टी का निर्माण और फसल चक्र . 
पोषक तत्व : खाद एवं उवेरक 








३, 24. बन्द गोभी या पत्ता गोभी ७ ५ । 





४25 गांठगोगी 
.._ 27. सोयाबीन 
, ः2 ;( ४०८ मंगफली' 
: (29. पालक 





० ० 30, चतिया . हट 











..._ 93, सब्जियों को ताज़ा कैसे रखें का 5 


__24. संतुलित आहार 
3 5. घरेलू फुलवारी 
36. लान लगाना 


48. फूलदार उद्यान 
39. फलदार पौधे ४ 





. 37. भाड़ियां या हेज लगाना 


0. रोज गार्डन या गुलाब उद्यान. 


2. राक गा्डनया चट्चान उद्यान... 
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कताएं एक ऐसी प्यास है जिसे जितना भी 5 
जाती है। आय के सीमित साधनों 


' १222: नुपकरस्‍क्ारदाकमधव ०: कमपाअपअमलाउान छा नम 0 ८३ २>फ रा ७५२ ३ ;करफदाल+क]कत(एकर जमे 3 कपल परत कस ३० म कस» मर तक कतेर मर्द सन कक. 


आवश्यकताओं को भी इस तरह से सीमित कर लेना | 












सबसे पहली आवश्यकता है भोजन, जो कि मानव शरीर का प्रमुख ऊर्जा-_ 
.. भारत में कन्द-मूलों एवं फलाहार का महत्व आदि काल से ही स्ात्य 
है। अब भी अधिकांश भोरतीय अपने लत दबाव हर में साग-सब्जियों को प्रमुख _ 





की समस्या व्याप्त है, सब्जियां इसका निवारण श्र प्रस्तुत तकरसकती है) 
अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में सांग-संब्जियों में पोषक विटॉमिन्स व. 
लवण आदि की मात्रा अधिक होती है। अर पक | 





[केकारण 


३ साग-सब्ज़ियों का ? यह प्ररन विगत कुछ वर्षों में शोचनीय था, लेकिन 
.. आरत सरकार ने किचन गाडन व हर उपलब्ध स्था 


. के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करके कुछ सीमा तक ईः समस्या का हल ढूंढने... 
प्रत्येक नागरिक को यह सिद्धान्त बना ० 


.. में मदद की है। आज भारत के 
:. «लेना चहिए कि अपने घर की 
... उत्पन्त करे। इस प्रकार के अभिया 

| संधार कर सकेगा, वहां देश को भी इससे काफी सहायता मिलेगी । 


आवश्यकतानुसार साग-सब्ज़ियां स्वत । 

















तट केस +0/स१ कक कमर 





| 5 ““किचन गार्डन क्या है 





उत्पादन स्वयं कर सके । »” 












॥ सर ४0 छ लि पर ब्ज़ि ५ 
किक कद हि प् ९ 
,] #अपल 2 कक ०४५ रअ९ ३१४ 


५30७७४४ ०३७५४ 


४४६ न 6 ५०४४७ ४४६४ अं गुई तूर- ९ 2५ वक। ० नकल 
ह! तय हक मवशिक ज मईल्क: पक न है.) ० म 
5०) 5 । न्‍ । है] ह 
| ५९६ हे, कमर 


आपके किचन गान से प्राप्त ताज़ी व 


न पर सब्जियां उग्राने 7 


(किचन गार्डन परिवार का वह छोटा-सा उद्यान है जिसमें वह अपनी 
आवश्यकतानुसार प्रतिदिन उपयोग में आने वाली साग-सब्जियों का _ 


८2) किचन गार्डन वास्तव में घर की शान है। इससे बच्चे स्वावलम्बी _ 


होना सौखते हैं तथा सम्धूर्ण परिवार में सहयोग की भावना भी बढ़ती है। 
के. स्वास्थ्य. 







मतौर पर शहरो-में किवन-ग्राडेन सी मिते आकाए के होते हैं। बसे. 

उपलब्धि के आधार पर इसका डिज्ाइंते व अकॉर बना 
पः में रखते हुए आपको गार्डन को आकार ता 
सम गेटे आकार का री 


न से जहां वह स्वयं की आधिक स्थिति । 


"शहरों गांवों की बुनियादी पाठशालाओं में बच्चों को आरम्भ से... 
.. हीं खाग-सब्ज़ियां उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा है. आप सठय पा 
... भीखरों के सामने यो आसपास की बेकार भूमि में इनका उत्पादन कर 





। कर भोजन की प्राप्ति करता था। सभ्यता के विकास व साधनों की उप- 
... और कस्बों का जन्म हुआ । जनसंख्या शहरों में बसने लगी, लेकिन मनुष्य 


मा, ४ बनाए रखा।..... 


... नहीं होती, क्योंकि अच्छी खाद तथा विभिन्‍न किस्मों के बीज, कीट व. 


















किचन गाडेन का उपयोग व चलन आदिकाल से चला आ रहा है। 
. आदिकाल में जब मनुष्य छोटे-छोटे समूहों में धुमक्कड़ के रूप में रहता था; 
.. उस समय भी वह अपने रहने के स्थान के चारों ओर कन्द-मूल-फल उग्ा- _ 
.._लब्धि के साथ-साथ इस प्रकार के. उद्यानों का भरी विकास हुआ। छहरों हे 


क्‍ ने शहरों में भी इस प्रकार के साग्-सब्जियां उगाने के अपने शौक को क्‍ 





गांवों में तो किचन गार्डेन व्यापक रूप से मिलते हैं, लेकिन शहरों में. |. 

..सीस्ति स्थान व साधनों के कारण इनका चलत कम है। आजकल कुछ 
गरपालिकायें ब.स्थानीय समितियां इनको प्रोत्स त्साहित शहर 

में किचन गार्डन लगाने में स्थान के अतिरिक्त किसी भी बात की तकलीफ 


(शक )66०२३५०५९७३५५३/॥७ ९ ॥ ३8७५५ ६०/५१/५४१० 






रा फंफूदनाशक दवाएं तथा पौधों की सुरक्षा के लिए परामर्दा आदि भी तुरन्त - । 


'22000१5/४४०७॥ (४४५७ ७५७. 














] धूप यानि सूर्य का तीत्र प्रकाश पौधों के भोजन का प्रमुख अंग है ।. 
: अतः आपके किचन गाडेन में पर्याप्त मात्रा में धूप का आना बहुते आवश्यक 


गा सु लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता 
द के लिए पे 7 भी शुद्ध वायु की आवश्यकता _ 





.. खुली हवा में बैठकर चाय-ताइता लिया जा सके। 





उसमें भी लान व फूलों को लगाया जा सकता है, जिससे सुबह या शाम 


। 5. यदि रसोई के पिछवाड़े स्थान हो तो उसमें भी किचन गार्डन 


जा . है। 


हे ज्लगाया जा सकता है, लेकिन इसको लगाने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि 
आपका किचन गार्ड त कहीं कपड़े सुखाने के स्थान को तो नहीं रोक रहा. 





। हि पानी की निकासी सरलता.से हो । 





नये बनने वाले मकानों में किचन गार्डन को योजना 


.. गाडंत का डिज़ाइन तैयार कर लीजिए, जिसमें आपके घर का नक्शा भी 


स्थान का सर्वेक्षण कर लेने के पश्चात्‌ आप एक बड़े कागज़ पर किचन 





...... आना हो । सामान्यतः बड़े दहरों में मकान का नक्शा एक जैसा ही होता. 





...._ चारों ओर हेज के पौधों की < 
... से बाग अधिक हरा व आकर्षक दिखाई 


... है, जिसमें मकान चारों ओर पक्की दीवार से घिरा रूता है तथा दीवार 

शहर की मुख्य सड़क व पड़ोस की दीवार से लगी रहती है।... 
ह दीवार अधिक ऊंची नहीं होती । अत: इसके लिए दीवार के अंदर 
कतार लगाना उचित रहता है। इसके लगाने 
देता है। इसी प्रकार मकान के 














.... पिछवाड़े किचन गार्डन को भी हेज द्वारा सुरक्षित कर लेने के पश्चात्‌ अब. 


...._ योजना बनानी 
_... लगाकर उसके पास सें आधे से एक मीटर तक ही लान लगायें। यदि लान 
की “न लगाता चाहें तो उस स्थान पर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित फ लों न. 


.. आपको मुख्य द्वार से हाल या ड्राइंगहूम तक पहुंचने के लिए गार्डेन की 
गी है।. इसके लिए रास्ते के दोनों ओर छोटे साइज़ की हेज 











लिए क्यारी तैयार कर लें। आमतौर पर यह रास्ता अधेचन्द्राकार होता 
.... हे है.। इसके पश्चात्‌ की योजना आपके निर्णय व स्थिति पर निमेर करेगी। 





फलते-फूलते हैं। अतः ऐसी भूमि 


/ध उशकसण्करकक ०० ॥॥उम भरते 


2, 


हिए जो समतल हो. हे  असमतल भूमि से कई असुवि- 
से सिचाई, आवागमन आदि । मिट्टी ऐसी हो 
दीमट सिट॒टी सदैव अच्छी 


+ (कमर तक लएतकड०१4/7१७९७। (४४ 
२९६५-०६ ६, नकल लमण-शकक ४४7 ॥उा(एाशए पे 
)! १९३ ७/फ #कतञ्ती 


[सायनिक दृष्टि से भी हे गा अच्छी होनी चाहिए अर्थात्‌ 
द रहने 


चाहिए । उथली मिट्टी बागों में 
जरी आदि 




























वायु अवरोधक वास्तव में भाड़ीदार तथा दीघेजीवी पौधे होते हैं, |. 
. जिन पर ऋतुओं के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ये नाजुकव 
: छोठे पौधों की तेज्ञ हवाओं से रक्षा करते हैं। वायू अवरोधक पौधों में... 
_ तिम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएं पा ा 
. पौधे शीघ्र ही बढ़ने वाले हों, जिससे जल्दी बड़े होकर दसरे पौधों हा.  , 
कीसुरक्षा कर स्कं। या 
हा <" ._ 2. अधिक फँलने वाले हों | 
.... 3. भाड़ीनुमा या कांटेदार पौधे उपयुक्त अवरोधक बनते हैं। 
...._ 4. इन पौधों को कंभ खाद ब जल की जरूरत होनी चाहिए। 
... 5. इन्हें कतार में लगाना चाहिए।.. पा 
:..... आम तौर पर बेर, बबूल, कमरख, शहतूत, थूजा आदि पेड़ों को ही... 
.._वाय्‌ अवरोधक के रूप में लगाया जाता है। क्‍ 7 
... इन्हें सदा उत्तर से पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही लगाया जाना... 
_.. चाहिए। ः 








..... खाद व उसके विभिन्‍न प्रकार मा प 
.- साधारण भाषा में पौधों के पोषक तत्त्वों को खाद कहते हैं। प्रत्येक... 
_जीवधारी को अपने जीवन के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्त्वों की आव-..... 
_ इयकता होती है। खादयुक्त भूमि में थोड़े बीज डालकर भी अच्छी फसल... 
रे प्राप्त की जा सकती है। खाद दो प्रकार की होती है (!) जीवाणविक 
। - खाद (0782० शैथग्रपा०) (2) रासायनिक खाद (फल्ाांदा न < 
५... श्ाप्ा०) | £ हा 
..._. जीवाणविक खाद (08कवा० शै्याएा० )-यह खाद जीवों से .. । 
.._ बतती है, जैसे--गोशाला की खाद, कम्पोस्ट, पशुओं के मलसूत्र की खाद, 
.._ हरी खाद, विष्ठा आदि। गोशाला की खाद को प्राचीन काल से ही प्रयोग 












-.._ जन्‍्ने के अगोले तथा सूखी पत्तियां, घरों का कूड़ा-करकट के 


..__हुआ चारा, पशुश्ाला की मिट्टी व गोबर आदि की आवश्यकता होती है 


। “ई प इस प्रकार हैं द्ह । ([) नाइट्रोजन देने वाली खादें, जैसे--सोडियम नाइड्रेट, - 
..... अमोनियम नाइट्रेंट, यूरिया आदि। (2) पोठाश देने वाली खादें जैसे-- 


.. ्यूरिएट आफ पोटाश, पोटाश, पोटाश क्लोराइड आदि । (3) फास्फोरस 


.._ देते वाली खादें, जैसे--सुपर फास्फेट आदि । 


आजऊेल उप कत तीनों तत्त्वों के मिश्रण की भी खाद मिलती है * हा 


ः ;$ जिसे ४ ॥ (नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का मिश्रण) कहते 
.. हैं। ऐसी खाद से पौधों को भोजन शीघ्र मिल जाता है तथा इसके डालने 


. में मेहतत कम पड़ती है। यह बाजार में सरलता से उपलब्ध हो जाती है। # 


_ आमतौर पर घरेलू बाग के लिए गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद _ 








में भी कम समय की आवश्यकता हो है; | 
गमले कई आकार के होते हैं । सामान्य तः मिट्टी, सीमेन्ट लकड़ी, लोहे... 


रा " . तथा प्लास्टिक के गले प्रयोग में लिए जाते हैं। वेसे आप अपनी सुविधा व 5 
- पसन्द के अनुसार विभिन्‍त आकार के गमले कुम्हार से भी बनवा सकते हैं। 


-....._ थदि आप अपने ऊपर की मंजिल पर स्थित मकान में सब्जियां आदि... 


लगाना चाहें तो लम्बे आकार के पैकिंग में काम आने वाले बड़े-बड़े सोखों । 
४34 .. का प्रयोग कर सकते हैं। छतों पर लटकाने के लिए बालटी, नांद या भोहे ' 
४7 बॉस के गले काम में ले सकते हैं। गमलों में श्राय: मोसमी पौधे ही लगाये... 


| गमलों की मिट्टी को साल में कम से कम एक या दो बार अवदय बदल । . 
के .. लेना चाहिए, क्योंकि साल-भर में पौधों की जड़ें बहुत अधिक बढ़ जाती... 5 
.. हैं, गमलों की मिद्ठी में भोजन-तत्त्व जात हो जाते हैं तथा मिट्टी में कई... 
... प्रकार के हानिकारक अम्ल भी उत्पन्त हो जाते हैं। ये सब पौधों की वद्धि 2 


2 कनी में गमले लगाना चाहें तो 80-80 सेंटीमीटर के गमले पर्याप्त होंगे। 


....  गमलों की हराई 30 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है, क्योंकि पान 


ये सब्जियों के पौधों की जडें अ घिक गहरी नहीं जातीं। रा 
.... यदि आप स्थायी रूप से उस मकान में रहते हैं तो गमले सीमेन्ट के 


ः । ० वनवाएं, क्योंकि ऐसे गमले काफी लम्बे समय तक आपका साथ ही दें 
*.. अस्थायी रूप से रहने वालों के लिए लकड़ी के खोखों का प्रयोग ही उचित । 


कि स्थानान्तरंण के समय यदि ऐसे खोखों को वहां छोड़ भी. 


आकार वाले गमलों का प्रयोग न करना चाहें 


५ _ बाजार से छोटे है आकार वाले मिट्टी के गरमले खरीद कर 























सब्जियां उगा सकते हैं। ऐसे लम्बे गमलों में पौधे भी सरलता से _ै गाए _ 
.._._ जा सकते हैं। ऐसे गमलों को बनाने में व्यय भी कम लगता है और आप 
._ इनमें सुगमता से पानी भी दे सकते हैं। पे 
.....॑.॑.  गमलों को बनाने के लिए आप चीड़ की लकड़ी का प्रयोग कर, गमलों 
....._ को बनाते समय एक हत्तहं बात का ध्यान यह रखें कि अत्येक गमले में. रा 
.. एक बड़ा छेद अवश्य हो; जिसमें कि एक रबर की नली लगी हो। इस पा 

... अकार प्रत्येक गमले में रबर की नलियां लगी हों और उन सभी नलियों 
... को इस प्रकार जोड़ा जाय कि ग्रमलों से रि 


.. बचतकर सकते हैं।..... मम 
... छत पर आप वायु-अवरोधक पौधे नहीं लगा सकते। अत: कपड़ों के. 
.. बने परदों को वायु-अवरोधकों के रूप में काम ले सकते हैं, लेकिन जहां... 
.. तक संभव हो मोठे कपड़े वाले परदों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 
. _बायु की तेज गति के कारण कपड़े के फट जाने का भय रहता है। परदों का 
.. का प्रयोग उस समय ही करना चाहिए, जब वाय की गति तेज हो अन्यथा 
_- उन्हें हटा लें, क्योंकि परदों की छाया पौधों के लिए हाविकर हो सकती 
.... गलों को तैयार करने की विधि--प्रत्येक गसले के नीचे एक छिद्र. # 
होता है। इस छिद्र को सर्वप्रथम मि ट्टी के खपरैल या टूटे हुए गमले के रे 
दुकड़े से बन्द कर दिया । है, लेकिन यह अवश्य ध्यान दें कि छिद्र पूर्ण... 
| इसके पश्चात्‌ गमले की परत पर एक पतली बा 
'कड़ों की परत जमा दे, फिर उसके ऊपर सूखी है दा 
जिससे कि ऊपर भरी जाने वाली गमले की मिट्टी नीचे... 
0 पत्तों की परत बाल व कम्पोस्ट मिट्टी सेभरदें।इरा 
भरने से अधिक या व्यर्थ पानी र 






























... कै छोटे टुकड़े तथा कंकड़ के टुकड़ों को एक साथ मिलाकर तैयार किया 
लें, ज़िससे वह पूर्ण रूप से जम जाये। मिट्टी की सतह व गमले के किनारे. 


में कम से कम 2-3 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए . 


इन्तनयाछंटाईवउससेलाभ..... 
___ पौधे की बेकार 


कहते हैं। ऐसा करने से पौधे के प्रत्येक भाग को सरलता से हवावधूप 
प्राप्त हो सकती है। छंटाई कृुन्तन केंची से की जा सकती है। कृत्तन से - 
पौधे सुल्दर व सुडौल हो जाते हैं, उत् पर दवाइयां आदि छिड़कते में भी... 
सरलता रहती है, थोड़े से स्थान में अधिक पौधों को उगाया जासकता है 
तथा इन्तन किये हुए पौधों पर फूल और फल अधिक सुन्दर एवं आकार 









... एकत्रित कर लेना उचित रहता है । किचत गाड्डेन में काम आने वाले 
... यन्त्रों तथा अन्य उपकरणों का वर्गीकरण प्रायः उनके कार्यों के आधार 
.. पर किया जाता है। मुख्यतः किचन गार्डन उपकरण पांच प्रकार के होते 
... ]. भूपरिष्करण या खुदाई-सम्बन्धी उपकरण। नि 
.. 2, सिचाई-सम्बन्धी उपकरण । 
.._ 3. कृन्तन-संम्बन्धी उपकरण । 5 
.... 4. वानस्पतिक प्रसारण-सम्बन्धी उपकरण । रा रा रा 

.. 5. विविध उपकरण । था 78 
आगे कुछ महत्वपूर्ण व सरलता से खरीदे जा सकने वाले उपकरणों के. 
दिए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप स्वयं उनके कार्य से परिचित हो _ 

















पा फाबड़ा (2) खुरपी (3) कुदाली (4 ) गाडन रेक 
. (5) बेलचा (6) हजारा (7 ) कन्तन केंची (8) घास 
. काटने को केची (9) हंसिया (0) स्थानान्तरण टावेल 


..... हजारा ब के कम दामों पर उपलब्ध हो जाता 
..... उद्यान के नलहें-नन इसी के द्वारा करनी चाहिए। रबर 
..._ की नली द्वारा क्यारियों की सिचाई करना आसान रहता है। इससे पानी... 
... की भी बचत होती है। ५ 


वैसे तो इन्तव करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग क्‍ 


किया जाता है, लेकिन किचन गार्डन के लिए इन्तन केंची, घास काटने _ रा 


बाली कौंची व हंसिया पर्याप्त है। 


... बानस्पतिक प्रसारण सम्बन्धी उपकरण 


इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग कृत्रिम तरीकों द्वारा उगाए जाने 


... वाले पौधों के प्रसारण के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए आप 
.. घर में काम आने वाले चाकू का भी प्रयोग कर सकते हैं।पौधों का 
_असारण आमतौर पर कलमों द्वारा ही किया जाता है। चाकू कलमें तैयार. 


० करने में आपकी सहायता करेगा । 








साग-सब्जियां और आपका किचन गाड्डन 





.... साग-सब्जियों की तो इतनी किसमें हैं कि प्रस्तुत पुस्तक में प्रत्येक का. ः रा रा 
.... वर्णन करना कठिन है। साग-सब्ज़ियों को प्रयोग व आकार-प्रकार के... 
आधार पर निम्न वर्गों में बांदा गया है। 5 
.. ]. कन्द---वे सब्जियां जिनके फल भूमि के अन्दर उगते हैं, जैसे-- 
/ शकरकन्द, अरबी, आलू, जिमीकन्द आदि। 32 
| ... 2. घुल--वे सब्जियां जो पौधों की जड़ों से प्राप्त होती हैं, जेसे-- 
 शलगम, मूली, गाजर आदि । हे का 
मा 3, फल--बे सब्जियां जो फलों के रूप में प्रयोग होती हैं। इन्हें दो 
..... वर्गो्मे बांदा गया है। (अ) लताम्नों के फल--जैसे--तो रई, काशीफल, 
...._ लौकी आदि। (ब) पौधों के फल--जैसे--बेंगन, टमाटर आदि। 
... 4. फूल--फूलों की सब्जी में गोभी का फूल प्रमुख है। मा 
,... 5. कली--कलियों का प्रयोग सब्जी में कभी-कभी होता है। जैसे--. 
.._ कचनार, सहजना जा 
_... 6. फली--जो सब्जियां बेलों, पौधों अथवा पेड़ों पर लगती हैं, 
.... वही वास्तव में फली होती हैं, जैसे--सेम, लोभिया, मठर, चना, ग्वार, 




















..  $. पत्तियां सहित तना--जसे--पत्तागोभी । < 
रा ' 9, प्रकन्द या गांठ--जें से-- अदरक, हाथीचक आदि । 


...... भारत के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों के लिए आमतौर पर किचन 
। रा गाईन में उगाए जाने वाले पौधों की सूची व क्रम एके समान होता है। 
हम यहाँ एक चार्ट दे रहे हैं, जिसके अनुसार आप सब्जियों का चुताव कर रा 

लेकित फिर भी अन्तिम तिर्णय हम आप की पसन्द पर ही छोड़ते... 


# 


सब्जियों के प्रकार 


_पत्ता-गोभी व साथ में सलाद _ ... तवम्बस्माचे 
सम 5 आर्चटअक्तूबर 
. फूलगोभी मम 
मटर (गरमी के) 
मटर (बरसात के ) 
गेभी (बीच के मौसम की ) 









:.: व्यारीकेडोलपर उगाई शनि वाली सब्धियां क्यारी के डोल पर उगाई जाने वाली सब्जियाँ._ . ा 











० ली .._ शलगम व साथ में मूली अक्तूबर-मार्च 

.. 4. शकरकरन्द व साथ में मूली या अरबी रा... 
जा आज व ता 

कह] अरबी या शलगम 



















बीज कहां से प्राप्त कर आम] 
.._ बीजों का शुद्ध, स्वस्थ तथा चया होना भी आवश्यक है | वैसे तो सभी ._ 
 छोठे-बड़े शहरों में बीज-विक्रेता मिल ही जाते हैं। यदि किसी कारणवश . 
इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध न हो तो आप सीधे राष्ट्रीय बीजनिगम, 

. नई दिल्‍ली से भी बीज मंगवा सकते हैं। बैसे भारत में कुछ और भी निजी... 

. संस्थाएं हैं जो अच्छी किस्मों के बीज बनाने का कार्य करती हैं। 


कैसे बोयें,कितनापायें || थे पा । 
सब्जियों की भी कई किसमें बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन सही जान- 
. कारी न होने के कारण हम अधिक सब्जी प्राप्त नहीं कर पाते । आमतौर, 
- पर एक छोटे परिवार को प्रतिदिन .5 किलोग्राम संब्जी की आवश्यकता 
.. रहती है। ऊपर बताई गई योजना के अनुसार 25 <0 मीटर बाक 
















. तक में मिलती हैं। आप सालभर तक सब्जी पर होने वाले व्य 
... जोड़कर यह तुलना करें कि आपने कितना खर्चे किया है और कितन 
.. आपने पाया है। इसमें दो मत हो ही नहीं सकते कि अपने किच 
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0 फलों की अपेक्षा सब्जियों में अधिक पौष्टिक गुण होते हैं। फलों की _ क्‍ 
। सब्जियां अधिक सस्ती और सत्र उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए 





... टमाटर सेबों से भी महंगे बिकने लगे । टमाटरों में सबसे अधिक विटामितः 
.._ सी” होता है और जो पाचन क्रिया को सन्तुलित रखने के साथ शरीर की 

.... शवित देता है। इससे नेत्र ज्योति भी ठीक रहती है और त्वचा पर निखार. ता 
.._ आता है। टमाटर को कृत्रिम सौंदय॑ प्रसाधन के रूप में भी उपयोग किया... 














7. जा सकता है। पा 
बथुआ व पालक को भी अधिकांश लोग सस्ता होने तथा उसके गुणों 





के अपरिचित होने के कारण गरीब लोगों का खाद्य समभते हैं, लेकिन जब 
डाक्टर किसी गर्भवती स्त्री या तिर्बेल व्यक्ति को लोहे की कमी के कारण: 


न्‍ द पा पालक, बथुआ, मेथी, सरसों आदि हरे पत्ते वाले शाक खाने को कहते हैं. 


तो दूसरे भी इनका उपयोग करने लगते हैं। आलू, बैंगन आदि सब्खियों 
._ को जब कोई रोगी नहीं खा पाता है तो पालक, बथुआ आदि शाकों से उस. 


। सिर्बल् व्यक्ति को शक्ति मिलती है। रा 
विशेषज्ञों ने मधुमेह के रोगी के लिए करेला सर्व श्रेष्ठशुणकारी औषधि 0 


रा रा 5 बताया है [मर धरमेह ( डायबिटीज ) के अतिरिक्त करेले के सेवन से रक्‍्त- ट । | 6 ० 
... शुद्धि, अश व रतौंची नेत्र रोए में बहुत लाभ होता है। घर के आसपास 
... छोटे से लान में, किसी पेड़ का सहारा लेते हुए करेले की बेल लगाई जा... 


पा सकती है । मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज तथा हरी मिर्च भी थोड़ी 


पा ... सी ही जगह में सरलता से उगाए जा सकते हैं। इत सब्जियों के गुण भी... रा 
... किसी से छिपे नहीं ० 


है. . . के प्रति रुचि न हो तो सलाद उनमें अभिरुचि जागृत करते हैं। साथ ही 
... आहार को शीघ्र पचाने में सहायता करते हैं। सूली, गाजर, ठमाटर, 





आहार के साथ सलाद का विशेष महत्व है। जब किसी को आहा द 


प्याज और च कंदर आदि सलाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ग्रीष्म 


रे ऋतु में बीरा, ककड़ी शरीर में शीतलता बनाए रखते हैं और इनसे शरीर 


. में जल की कमी पूरी होती है । 






















शरीर की वृद्धि एवं 
क्‍ निर्माण करता है। 





विटामिन? विभिन्‍न तरकारियों, शरीर की हड्डियों 
विटामिन गाजर, पीले फल, और दांतों तथा रतौंषी 
पपीता और हरी- व नेत्र रोगों के निवा- 
तरकारियां।. रण के लिए आवश्यक | 
सोयाबीन, आलू 
मूंगफली तथा हरी- 
तरकारियां। 
5००० रोगों का निवारंक] - 
नीबू जाति के फल, रकक्‍्तवर्धक। स्कर्बी तथा 
पपीता, गोभी, सेम, दन्त रोगों का निवारक । 
टमाटर, चुकन्दर 
आदि।.. 
गाजर तथा सूर्य की हड्डियों की रक्षा के 
धूप... लिए आवश्यक । 


विटामिन हरी तरकारियां.. प्रजनन में सहायक । 


























.... उचित स्थान होना आवश्यक हैं। हे प रा... ४४ 
.... नर्सरी में उनपौधों की देखभाल की जाती है जो कुछ ही दिनों के... 
.. होते हैं। ऐसे पौधों की हर सुख-सुविधा का खयाल रखने पर ही आपकी 
... तसंरी की सफलता सम्भव है। नर्सरी की स्थिति का चुनाव करने से पहले... 
... आप यह अवध्य ध्यान में रखें कि जहां तक सम्भव हो नसेरी का स्थान... 
.. आपके किचन गाडेन के अन्य भागों से कुछ ऊंचा हों तथा नसेरी की भूमि... 
... अधिक उपजाऊ एवं पोषक तत्वों से भरपूर तथा भौतिक, रासायनिक तथा... 
..._ जीवाणविक दृष्टि से सर्वोत्तम हो । इसके साथ ही नर्सरी की सुरक्षा का 
... भी पूरा प्रबन्ध होतो आवदयक है। रा 
... नसेरी के लिए स्थान का चुनाव कर लेने के बाद उस स्थान की मिट्टी... 
_ को पूरा खोदें । फिर उसमें उपयुक्त मात्रा में खाद मिलाकर उसे समतल.... 
.. कर दें। वैज्ञानिकों का मत है कि नर्सरी के लिए सूखी पत्तियों की खाद... 
तसंरी की क्यारियों का आकार र लिरिच #* चत् तः कं धपर्ततनन कं गले स्‍ । न ५० हर सुवि ; 








..... वयारियों का आधार बदला 
.. लिए नसंरी तैयार कर रहे रहे हैं 













६५ | क्यारियां 










मिट्टी में मिलाकर ऊपर बताई गई नालियों में थोडी-थोडी मात्रा में बुरक 
कर मिट्टी से ढंक देना चाहिए। ऐसा करने पर पक्षी बीजों को नुकसान 
नहीं पहुंचा सकते । जो ० 















बीज कसा हो 


। के जहां तक हो सके बाजार से स्वस्थ तथा शुद्ध बीज ही खरीदने चाहिएं, थे 
..._ लैकिन यदि किसी कारणवश्ञ स्वस्थ बीज उपलब्ध नहीं हो पाते तो उन. 
.._ बीजों को बोने के पूर्व 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरम किए हुए शुद्ध जल में... 
आधे घण्टे तक भिगोकर रखें। इसके बाद उन्हें लगभग 5-20 मिनट तक बा 
तवैज्ञ धूप में सूखने के लिए रख दें । ऐसा करने से बीजों का अंकुरण शीघ्र. 
... होगा तथा उनमें किसी प्रकार की बीमारी आदि भी न रह सकेगी । द 





देखभाल मा 
..._ बीजों को बोने के साथ ही उनकी देखभाल करना भी आरम्भ कर देना... 
_ चाहिए। जब तक बीजों के अंकुर भूमि के बाहर न निकलें, भूमि को तम 


.. बनाए रखना चाहिए तथा जब अंकुर भूमि के बाहर नज़र आने लगेंतो .. 
. उनकी तिरन्तर सिंचाई करते रहें, लेकिन यह ध्यान र 






। देंगे। इन पौधों को आप कांटों आदि से ढंक दीजिए अन्यथा गिलहरी या. रा 
+ चिड़ियां आदि इन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब पौधे करीब 0-5 
.. दिनों की उम्र के हो जाएं तब उन्हें पहले बनाई गई क्यारी में स्थानान्‍्तरित 


... कर दें, लेकिन आलू, जिमीकन्द व प्याज़ के लिए ऐसा न करें ॥| 


.._यौधों का लगाना 


क्‍ पौधों का लगाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन इनको लगाते... 
.. समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ें टूटने न पाएं तथा साथ ही... 
दा ये अधिक तेज धूप में न रहें । इसके लिए आप शाम को करीब 5-6 बजे के का 

_ बीच पौधे लगाएं। पौधे को उपयुक्त व इच्छित स्थान पर लगा देने के. 


_ . बाद उसकी जड़ पर मिट्टी डालें और फिर हल्के हाथों से उसे दबा दें । अब 
.. उसकी हल्‍्की-सी सिंचाई कर दे । 


ह। .._ पोधों को देखभाल 


जब तक पौधे उद्यान में उगते हैं, उनकी पूर्ण रूप से देखभाल होती 
रहनी चाहिए । क्यारियों की सफाई, उसमें उग रहे खरपतवार को हटाना 
तथा पौधों की सिंचाई देखभाल के प्रमुख अंग हैं । 


सिचाई जलवायु व पौधों के प्रकार पर निर्मर करती है। भिन्‍न- 


रे 'भिलन किस्म के पौधों के लिए जल की आवश्यकता भिन्‍न-भिन्‍न होती है। । 


द हा आमतौर पर प्रति सप्ताह सिंचाई पर्याप्त रहती हैं। 


के फसल-चक़ 





.., .. यदि पौधों को अतिरिक्त खाद व तरल खाद की आवश्यकता हो तो द | 5 
... अवश्य दें। 
के द कुछ पौधे अधिक लचीले (होते हैं, अतः उन्हें बांस की खपचोी द्वारा ह 0 2 
.._ बांधकर सहारा दे देना चाहिए। ऐसे पौधों में मटर, जिमीकन्द व छोटे. 

. आकार की बेलें मुख्य हैं । ० 



















हिए कि पोधों को जमीन से निकालते 
समय उनकी जड़ों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे । 

.. पौधों को स्थानान्तरित करने से पूर्व यदि नः 
री जाए तो इससे मिट॒टी कुछ चरम पड़ जाती है 
पहुंचे, आसानी से निकाले जा सकते हैं प॑ 


















नस पापन्‍न ४ ० 


क्यारियों का निर्माण और फसल-चक्र 


सब्जियों के लिए क्यारियां बनोंने से पहले नक्शा बना लेता उचित हा. ग द ः 
- रहता है, पर नक्शा बनाते समय यह अवश्य ध्यान में रखें कि क्यारियों की. 





लम्बाई उत्तर-दक्षिण दिशा में ही हो तथा तरकारियों को सदैव लम्बाई में । 


"कल तगा ता अ्वसक++कलक+ नमक, 


पंक्तिबद्ध रूप में ही बोया जाएं, जिससे उन्हें अधिकतम धूप मिल सके तथा... 


अधिकाधिक साग-सब्ज़ी प्राप्त करने के लिए फसल-चक्र को ध्यान में रख 
कर ही क्यारियों का निर्माण किया जाए। जा, 
स्थान का चुनाव... 


.._ सब्जियां उगाने के लिए बनाई जाने वाली क्यारियां आयताकार ही _ 
होनी चाहिएं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि वे खुले आकाश और धूप _ 


. में हों। क्यारियों की कतार उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो अधिक अच्छा _ | क्‍ 
रहता है, क्योंकि धूप इसी दिशा में आती-जाती है। ऐसा करने पर क्यारी 
. में उग रहे पौधे अच्छे पनपते हैं और अधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन... 


करते हैं। 


क्यारी को कभी भी छायादार पेड़ के नीचे नहीं बनाना चाहिए और 2 


. यदि इसका कोई विकल्प न हो तो क्यारी को इतना गहरा खोदिए कि पेड़. हा ; 


की जड़ें सब्जियों की वृद्धि को अवरुद्ध न कर सकें।.... 


किचन गाडेन के चारों ओर सुरक्षा के लिए भाड़ियां या कांटेदार ० . 


.यौधे अवश्य लगे रहने चाहिए, लेकिन ये पौधे क्यारी से 50 या 60 सेंटी- ह 
. भीटर की दूरी पर ही रहें । हा 





री की तयारी 





क्यारी तैयार करने के लिए तो पहले ही बताया जा चुका है। यहां... 





.. कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना ही आवश्यक है। हे 
.... क्यारी की तैयारी के आरस्भिक चरण में भूमि को समतल किया _ 
..।... जाता है। असमतल भूमि में जल का निकास व कृषि तथा भूपरिष्करण _ 
.... . क्रियाएं सम्भव नहीं हो पाती । यदि भूमि मुलायम हो तो उत्तम है, अन्यथा _ 

.... भृमि को निम्त विधि से मुलायम कर लें। हे हे 
. जिस स्थान पर क्यारी बनानी हो,;वहां थोड़ा-सा पानी डालें और. 
..... भूमि की ऊपरी परत को छीलकर मेंड या डोल बना दें। अब उस क्यारी 

:. में पूरा पानी भर दें | कुछ देर पश्चात्‌ जब पानी पूर्णतः मिट्टी द्वारा सोख _ 
... लिया जाए तब भूमि को 25-30 सेंटीमीटर गहरा खोद लें। खुदी मिट्टी... 
... को तीन-चार दिनों तक खली धूप में तपने के लिए छोड़ दें, जिससे हानि-..__ 
.. कारक फफूंद व कीड़े-मकोड़े आदि मर जाएंगे । रे कक 
....॑. यदि इस भूमि पर पिछले साल या पहले कभी खेती यासब्ज़ियाँ 
..._ उगाई जा चुकी हैं तो आप इसमें अधिक खाद न दें, अन्यथा उससमें गोबर | 
..._ व पत्तों की खाद आगे बताई गई मात्रा के अनुसार दें । खाद को क्यारी के... 
.... ऊपर इस तरह से फैलाना चाहिए कि सारी मिट्टी पर तीन-चार इंच मोटी... 
.... परत बन जाए। अब इस खाद को खुरपी द्वारा मिट्टी में बच्छी तरह मिला. 
. लेनाचाहिएऔर उसे समतल करदेना चाहिए।.......... 
...... शहरों में सीमित स्थान के कारण गमलों में भी साग-सब्ज़ियां उगाई ही] 
जा सकती हैं, जैसे--बेंगन, भिडी, ठमाटर, पोदीता, हरा धनिया, पालक, 
मिर्च आदि गमलों में सब्जियां उगाना बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए, 
. विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। गमले के आकार के अनु- 
सार ही पोधों हा का चुनाव करता चाहिए । ह ५ 









































रेयों की सीमाबन्दी करना भी आवश्यक है, क्‍योंकि सीमाबन्दी ! 


बकरे हे क्यारियों में दिए गए पानी के फैलने की संमावता बनी रहती. 
. है।क्यारियों की सीमावन्‍्दी इंों या सीमेन्ट की फट्टियों से की जा सकती... 









है * खाद एवं तयारी 


 हो--डाल दें । 
. सप्ताह पहले ही क्यारियों का निर्माणकार्य पूर्ण हो जाना चाहिए 


.. शरुतः क्यारियां बनाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी । आप केवल 
इतना करे कि क्यारी. में पहले से ही उग रहे पौधों को जड़सहित बाहर 
निकाल कर खाद बनाने के लिए एक गड़ढे में डाल दें। पौधों को बाहर 


..._ मिट्टी को तीन-चार दिनों तक धूप में खुली छोड़ देने के पश्चात्‌ उसमें... 

. कम्पोस्ट या गोबर की खादमिलाकर अच्छी तरह से क्यारी में भरदें।. 
.. _ क्यारी को इतना ही भरेंकि वह ऊपर से लगभग 5 सेंटीमीटर खाली... 
... रहे। इससे आपको सिंचाई करने में सुविधा रहेगी । यदि खुदी हुई मिट्टी. * *# 
.. में से कुछ मिट्टी बच जाए तो आप उसे अन्य क्यारियों में-जो किखाली | 


..... क्‍्यारी बनाने का कार्य जून केप्रथम सप्ताह तक पूराकर लेना. ह ४ 
..  चाहिए। वैसे वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है किमानसयून आनेसे एक... 


..... यदि आप पहले से हीं अपने घर में साग-सब्जियां उगा रहे हैं तो रस 2 
.. गरमी या मानसून में पैदा होने वाली तरकारियों को लगाने के लिए आपको... मो 


निकालने के पहले यह अवश्य देख लें कि कह्ठीं उन पर कोई पका हुआ फल. 

तो नहीं लगा हुआ है। यदि है तो उसको पौधों पर ही सूखने के लिए... 

छोड़ दें और जब वह पूरी तरह सूख जाए तब उसमें सेबीज निकाल लें।। 
आप कक्‍्यारी को 30 से 50 सेंटीमीटर गहरा खोदें और मिद्दी ./“ .:- 


























ः 


. की फसल के संमान पौधे अपनी जड़ों का फैलाव एक विशिष्ट एवं सीसित _ 


. स्थान तक करते हैं और वहां उपस्थित पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, 
. जिसके परिणामस्वरूप उस स्थान के पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ हा 
_ जाती है और भूमि की उवेरक दाक्ति भी कम हो जाती है।अत: भूमिकी 

. उर्वरक शक्ति को यथावत्‌ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हैकिकिसी 
. निरिचत फसल को, निदिचित क्षेत्र में तथा निश्चित समय पर ही इसरूप 

_ मेबोयाजाए कि ममि की उ्वरता में कमी आ सके। इस प्रकारकी 
. विधि को फसल-चक्र (0४०9 ०४7०४) कहते हैं । पा 


ः आर-बार भूमि में खाद मिलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती | साथ ही... 


फसल-चक्र से सब्जियों को पैदा करने में व्यय भी कम पड़ता है और _ 


शीघ्र ही पक कर तैयार हो जाने वाली फसल के स्थान का उपयोग दूसरी... 
फसल को लगाकर किया जा सकता है। इससे आपका किचन गार्डन कभी. रे 
भी खाली ते रहेगा और आपको अधिकाधिक साग्र-सब्जियां मिलती दर 
. रहेंगी। इसके साथ ही अधिक पानी वाली फसल के पदचात्‌ कम पानी... हा 
. वाली फसल को बोकर आप पानी की खपत में भी कमी कर सकंगे। रा रा 


फस्तल-चक्र विधि को अपनाने से निम्नलिखित लाभ हैं-- ध क्‍ का रा 
. फंसलों के बीच में एक बार फलीदार फसल को उगाने से भूमि ._ रा 





की उर्वरक शक्ति-बढ़ती 


है। इसका मुख्य कारण यह है कि फलीदार 


_ यौधों में नाइट्रोजन के बंधन की क्षमता होती है, जिससे भूमि के नाइट्रोजन ' ४ । | हे 
. स्तर में वृद्धि होती है और कम खाद के प्रयोग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त... 


रा हो सकता है हा 
सभी पौधों की जड़ें एक समान गहरी नहीं होतीं । कुछ जड़ें भूमि... 











3. यदि एक क्यारी में फसल-चक्र के अनुसार पौधों को लगाया जाए 
.. तो स्वाभाविक है कि हमें उसकी गुड़ाई भी बार-बार करनी होगी, जिससे 
..._ परोपजीवी पौधे व हानिकर कीड़े नष्ट होते रहेंगे और भूमि सदा स्वस्थ _ 
हे हो बनी रहेगी । बा द 
.... 3. फसल-चक्र से फफूंद व कीड़ों की संख्या भी कम हो जाती है। 
.... 5. खाद का भी पूरा-पूरा उपयोग होता है। मा 
6. फसल की पैदावार भी अधिक होती है । 


स्यृ कुछ पौधों की जड़ें अपनी' वृद्धि के दौरान ऐसे हानिप्रद रसायतों ० । का " 


... का निर्माण करती हैं जो कि भूमि में मिलकर अन्य पौधों की वृद्धि को 
.._ रोकते हैं। यदि फसल-चक्र विधि को अपनाया जाएगा तो इस समस्‍या से __ 


... भी बचा जा सकेगा। 


8. प्रौधों को भी उचित मात्रा में नाइट्रोजब, फासफो रस तथा पोठे- 


... शियम प्राप्त होता रहता है। 


आप अपने किचत गाड्डन के क्षेत्र के अनुसार ही फसल-चक्त विधि को 


...._ अपना सकते है। वैसे फसल-चक्र का उपयोग निम्न प्रकार से भी किया जा... 


.. वर्ष जुलाई-अप्रैल जूनसेजून. जुलाई--अप्रैल 
प्रथम वर्ष करेला या लोकी . विलायती मटर, सेम 
द्वितीय वर्ष : - आलू भिडी-- गोभी 

तृतीय वर्ष फूल गोभी--प्याज--खी रा---आलू---भिंडी--बेंगन 





.. असीमित मंडार पाया जाता है। इनको जड़ों द्वारा ग्रहण कर पौधे काबो-._ 
.._ में पौधों को.अपने विकास के लिए कार्बत, आक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइंट्रो-... 


. श्यकता होती है, लेकिन उपर्युक्त सभी तत्वों में मुख्य तत्व केवल तीन ः रे 
.... माने गए हैं। () नाइट्रोजन, (2) पोटाश तथा (3) फासफोरस । इन 


.. विकास होता है। 


... खाद, (2) अकाबंनिक खाद । 


.._ कार्बनिक या जीवाणविक खाद 


.... है तथा इसमें कार्बंत की मात्रा अधिक होती है। भारत में अधिकांशत: 
..... कार्बनिक खाद का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे सरलता 





वनस्पति पोषक तत्व ; खाद एवं उर्वरक 



















भूमि की सतह व निर्जीव-पर्यावरण में वनस्पति पोषक तत्वों का. । पा 


हाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा आदि का निर्माण करते हैं। ये रासायनिक । ५ ' 
पदार्थ ही मानव आहार को सन्तुलित भी बनाते हैं। सामान्य परिस्थितियों 


.. जन, फासफोरस, पोठाश, लोहा, गंघक, मेगनेशियम, मैंगनीज, तांबा, 
... जिंक, कोबाल्ट, क्लोरीन तथा सिलिकान आदि पोषक तत्वों की आव- 


: तत्वों की सम्मिश्रचित खाद को [९८ के नाम से भी जाना जाता है। 


डे के तने, शाखाओं व पत्तियों के निर्माण में सहायक होती है तथा इससे । 
पत्ते हरे रहते हैं। इसी प्रकार फासफोरस पौधों की जड़ों एवं फलों के _ 
निर्माण में सहायक होता है । पोटाश से पौधे का सम्पूर्ण एवं सुव्यवस्थित 


| दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। () कार्बन या जीवाणविक " 





जेसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि यह खाद जीवों से बतती तो 




















.. से प्राप्त किया जा सकता हैं। कार्बनिक खाद में मुख्य हप से तीनपोषफ 
... तत्व पाए जाते हैं। का हट  प 
० 7 :[) नाइट्रोजन प्रधान कार्बनिक खाद, (2) फासफोरस शधात 
कार्बनिक खाद तथा (3) पोठाश प्रधान कार्बनिक खाद... ० हल 
. नाइट्रोजन प्रधान कार्बलिक खाद--ई से प्रकारकीखाद में नाइट्रो- . 
जन की मात्रा फासफोरस और पोटाश से अधिक होती है। इस खाद के 
मुख्यतः नौ प्रकार होते हैं। (।) गोबर की खाद, (2) मनुष्यों का मी 
मल-समृत्र, (3) पक्षियों की विष्ठा, (4) ललियों को खाद, (5) हरी... ४. 
खाद, (6) सूखे तथा हरे पत्तों की खाद, (7) कम्पोस्ट, (8) रह के मजा 
कड़े-करकट की खाद तथा (9) शहरों की मो रियों का पानी । हा 
गोबर की खाद से हमारा अभिप्राय मात्र गोबर से ही नहींहैं, वरनू - वहा 
उस मिश्रण से भी है जिसमें पशुओं का मल-सूत और पशु-शालाओं का... 
का घासू-पात भी मिला हुआ हो । इत सब को एक साथ ही रखाजाता का 
इस प्रकार की खाद का प्रयोग आरम्भ से ही चला जा रहा है। 
गोबर की खाद के गुण पशु के भोजन पर निर्मर करते हैं। वैसे गाय-बल 
की अपेक्षा भेड-बकरी की खाद श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस खाद में घास-.. 
पात की मात्रा कम होती है तथा जो सूर्य की गरमी व वर्षा के जल सेबची 5 
गेती है, उसे उत्तम माना जाता हैं। इस प्रकार की खाद को आप | 
ब्रयं भी तैयार कर सकते हैं या फिर आसवा डे क्रेक्षेत्र में पशु-पालकों से... 
मनुध्य के सल-पूत्र की खाद बाज़ार में “पुडरेट के नाम से बिकती 
ह खांद साग-सब्जियों के लिए अत्युत्तम रहती है। इसे राख आओ । 
मिट्टी के साथ मिश्रित कर भमि में दिया जाता है, लेकित इसकी का 
मात्रा गोबर की खाद से आधी हीती चाहिए । पा उ बा, 
.. पक्षियों की विष्ठा के खाद का प्रयोग भी उपयुवेत रहता है, क्योंकि. हा, 
पक्षियों की विष्ठा सरलता से प्राप्त हो जाती है। प्रायः पक्षियों की... 
में 4 प्रतिशत नाइट्रोजन, 2-3 प्रतिशत फासफोरस तथा < पा 
ग॒श पाया जाता है। विष्ठा को राख या मिट्टी में मिल कर हों : 
अन्यथा उसमें उपस्थित पोषक त त्वों का हास हो जाता गा रा 































































रा है। पक्षियों की विष्ठा में सर्वोत्तम विष्ठा चमगादड़ की मात्ती गई है... ।' ४ 


.... क्योंकि इसमें 8 प्रतिशत नाइट्रोजन, 3-8 प्रतिशत फासफोरस तथा ऊ । 
.. श्रतिशत पोटाश जाता है। रा । 
... खलियों की खाद खलियों को आम तौर पर पशुओं को खिला कर... 


. प्राप्त की जाती है, लेकिन कुछ खली खाने में कड़वी तथा हानिप्रद होती 

हैं, जिन्हें केवल खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के प्रयोग । 

. आने वाली खली में मूंगफली, कुसुम, सरसों तिल, रामतिल्‍्ली, नारियल 
_ व बिनौला आदि की खली मुख्य हैं। कड़वी व हानिकर खली में करंज,. 


आल, ः ः ५ सहुआ अरंडी तथा नीम की खली सुख्य रह | आगे कुछ मुख्य खलतियों में रे : क्‍ 

.. थाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा का वर्णन किया जा रहा है। . 
...  अगफली की खली में नाइट्रोजन, फासफोरस तथा पोटाश की मात्रा: 5 
. क्रमश: 7-29 प्रतिशत, -53 प्रतिशत तथा -33 प्रतिशत होती है।यह. ४: 


'चीघ्नता से सड़कर तैयार हो जाती है। ५ 
सरसों की खली का प्रयोग अधिकांश कृषक करते हैं। इसमें नाइट्रो- 


.... जन, फासफोरस तथा पोटाञ की मात्रा क्रशः 5-6 प्रतिद्मत, -9 प्रतिशत: 


तथा -4 प्रतिशत होती है। 


....  अरंडी की खली दो प्रकार की होती है। एक छिलकेदार तथा दूसरी 
बिना छिलकेदार । इसमें नाइट्रोजन फासफोरस तथा पोटाश की मात्रा ०.) 
क्रमश: 5-0 प्रतिशत, [:85 प्रतिशत तथा %6 प्रतिशत ही होता है... 
५ ..._ लेकिन इसको सड़कर तैयार होने में अधिक समय लगता हैं। रा 


भहुआ की खलो को सामान्यतः: फसल को लगाने के एक से दो माह ० 


... के परचात भूमि में भिलाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फासफोरस तथा 5 
३ .. पोठाश की मात्रा क्रमश: 2-5] प्रतिशत, 0-8 प्रंतिशंत तथा 2-8 प्रतिशत... 
._ होती है तथा इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। 


खली वाली खाद को खेत या क्यारी में दो प्रकार से दिया जाता है | ९ 


रा, . (4) खली को काफी बारीक पीस कर मिद्ठी में मिला दिया जाता 
... उसके परचात भूमि की खदाई कर दी जाती है। ( 


.._ पीस कर पानी में घोल लिया जाता है तथा उस मिश्रण को 


.. दियाजाताहै। | 










.._ हरी खाद फसल से बची हुई हरी घास-फू्स आदि को गड्ढे में दवा... 
... देने से तैयार होती है । इसके लिए प्रायः फलीदार फसलें अधिक प्रयोग में... 
। का लाई जाती हैं । गोबर की खाद की कमी हो जाने के कारण इस प्रकार की मर ४ 
|. खाद का प्रयोग आजकल अधिक होने लगा है । हरी खाद तैयार करने के... 
के लिए आप कोई भी जल्दी उगने वाली घास या फसल काम में ले सकते ||. 
























हरी खाद अन्य खादों से सस्ती व मूमि को अधिक मात्रा में नाइट्रोन..“/ 
जन देने वाली होती है । इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी की भी जलसोखने. 
की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही मिट्टी में खरपतवार भी कम उत्पन्त 

. होते हैं। एक बार भूमि में इसका प्रयोग करने पर इसका प्रभावकरीब.....| 
. लगभग 4 से 6 वर्षों तक बना रहता है। साथ ही क्यारी की भौतिक व... ४ /४४ 
. रासायनिक स्थिति भी उत्तम बनी रहती है। 4 

.. सूखे पत्तों की खाद पतभड़ ऋतु में पेड़ों से भड़ते पत्तों से प्राप्त की. 

जाती है। प्रायः लोग ऐसे पत्तों को जला देते हैं। शायद वे नहीं जानते कि 

इन्हीं पत्तों से बड़ी उत्तम किस्म की खाद तैयार की जासकती है। पतभड़.. 
ऋतु के आरम्भ में ही घर के पीछे किसी कोने में एक गडढ़ा खोद लेना... 
चाहिए और जैसे ही पेड़ों पर से पत्ते भड़ने आरम्भ हों, उन्हें उस गड्ढे में. 
लते रहना चाहिए। साथ ही उन पर समय-समय पर मिट्टी व पानी भी... रा 
डालते रहना चाहिए। ऐसा करने पर पत्तों में शीघ्र ही सड़ांध उत्पन्त हो 
जाती है और आप खाद के रूप में उसका प्रयोग कर के काफी पैसा बचा 









मान्यत पर सड़े हुए पत्तों की खाद को गोबर की खाद में :के हा है 
अनुपात में मिला कर क्यारियों में दिया जाता है । | 
 कस्पोस्ट बाग या खेत के सभी प्रकार के कड़े-कचरे, जैसे--हरे वसूखे..*_ 





बस: :७४५:: 


 जरमी के कारण जल काफी तेज्ञी से भाप बनकर उड़ता रहता है। अच्छी. | 
_ खाद तेयार करने के लिए छिड़काए जाने वाले जल में 5 प्रतिशत गोबर व ः 
. 0 प्रतिशत मिट्टी भी मिला देनी चाहिए तथा. सड़तेहुए खाद को प्रति... 


... माह उलद-फेर करते रहना चाहिए। इस विधि से खाद 3-4 माह में तैयार. 


...._ शहर के कड़ा करकट की जाद का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से 


._- होता आ रहा है। शहर के सभी प्रकार के. कूड़े-करकट को एक निद्चित _ पी । * 
_स्‍वान पर एकन्रित किया जाता है जिसे बरसात के मौसम में सड़ने के लिए... 


.. छोड़ दिया जाता है तथा उसके बाद प्रयोग में लिया जाता है। इस अकार 


/.. की खाद अधिकांशत: नगर निगम वाले बेचते हैं। 2 - न 


_. शहर की नालियों का पानी फल वाली फसलों की सिंचाई के लिए हे 
सर्वोत्तम होता है, क्योंकि शहर के उस गंदे पानी में भूमि के लिए आवश्यक 


. सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में अवश्य विद्यमान होते हैं। 


रा .._2- फासफोरस प्रधान कार्बनिक खाद--फासफोरस युक्त खाद में. 
.._ फ़ासफोरिक अस्ल के रूप में फासफोरस भी विद्यमान रहता है। 


.. इड्ड्योंका चूर्ण बाजार में प्राय: दो रूपों में मिलता है () कच्ची 


. हड्डियों का चूरा तथा (2) भाष द्वारा उपचरित हड्डियों का चूरा। 


कं गा | ऐसी खाद का प्रयोग अधिक फलों की प्रतष्ति तथा जडों वाली सब्जियों के का 
लिए किया जाता है। कच्ची हड्डियों के चूरे वाली खाद में20से25 


॥ हा रे प्रतिशत फासफोरिक अम्ल पाया जाता है, जब कि भाप द्वारा उपचरित . 
,... ईैडिंडयों वाली खाद में इसकी मात्रा 25 से 30 प्रतिशत होती है। (०... 
इस अकार की खाद का प्रयोग केवल उन्हीं क्यारियों में करवा चाहिए... 


.. जिसमें वायु थु-संचार तथा जल-निकास की उचित व्यवस्था होती है।. 


.. अधिक चूनायुकत मिट्टी वाली क्यारियों के लिए यह खाद अनुपयुक्त होती... 


है. है। हां; अम्लीय भूमि के लिए इसका प्रयोग सरलता से किया जा सकता... क्‍ 


... सछलियों की खाब का प्रयोग प्रायः उस क्षेत्र मं किया जाता है जहा. 


मछलियों का व्यवसाय होता है । कलकत्त 


ता, बम्बई आदि छहरों में ड़ी-.. 


गली मछलियों को करे के रुप मे ही फेंक दिया जाता है। इसप्रकारके.._ 








































डबल व दिंपल । भारतीय 
ही हे। इसमें फास्फोरिक 
बील अवस्था में होती है, . 
कर लेते हैं। इसका प्रयोग: 
चाहिए । अम्लीय 





जे इसका प्रेम “कभी न करें। 
3, पोठाह प्रवाक् कार्बनिक खाद समुद्री तट के छिछले पानी में उगने 
ता हैं। पोठाश' 


४... वाले पो्षो में लगभग [.5 अ्रति- शर्ते पोटाश पाया ज! 
.... अर्थात पोटेशियम की उपयो में किया जाना चाहिए 0 अकआ 


रा प्रोग केवल उसी मूर्भि 
जा की जहां इसकी आवब्यकता हो मा 





थे खादें प्रायः झृत्रिम रूप से बताई जाती हैं तथा इनका प्रयोग कारबड 
खादों की कमी की पूरा करने के लिए ही किया जाता है ! येनिम्त... 





खादहै जो कि रंग में सफेद: दिखने 
। इसमें ताइट्रोजल अमोर्तिया का 

होती है । इसके प्रयोग - 

प्रयोग बरसात के 


था सल्फेट की तरह ही. रा 


ते हैं ५ इस इसमें हट दोजन अमोर्निया व नाईंद्र के रूप में पाया जाता है हा ः. 
पम्लीय भूमि पर चूना प्लाकर करती चाहिए । इसे किसी 


के लिए प्रयोग में लिया जा सकता ह्ठै 
भारत मे॑ आए जक' लः 





गुण अमो 










... हो इसको बीजों के कमपक से हर हौ रहना चाहिए।... 


जी इड्रेड भी पौधों के लिए एक उत्तम खाद है, क्योंकि यह 


.. भी शीघ्रता से पानी में लेकर पौधों को उपलब्ध हो जाती है, पर बरसात... 


... अत: इसे अम्लीय गूमि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। 


 क्षका न ोनियस ताइड्रेट या ० ५ )प लाद भी घुलनशीस होने रे 
शो मारणशीध्न ही पौधों को उपलब्ध हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन की 


.. श्यूरेद आफ पोटाश एक पोटेशियमयुक्त खाद है, जिसमें पोटेशियम ला 
. की मात्रा 50 से 60 प्रतिशत तक होती है। यह मिट्टी में सरलता से मिल... 
.._ जाती है तथा जल में बहु कर नष्ट भी नहीं होती । द 


सल्फेट आफ पोदाश भी पोटेशियमयुक्त खाद है। भय: इसका प्रयोग 
ही बडी जब लिए क्याजाता है। 
मा पोदेशियसनाइट्रेक पोटेशियम व नाइट्रेट की मिश्रित खाद है, जिसमें 


.... दोनों की मात्रा क्रमश: 3 व 45 अतिदत होती है। 


..... डाई अमोनियस फास्फेठ नाइट्रोजन व फासफोरसयुक्त खाद होती है, । 
. जिसमें दोनों की मात्रा ऋवषश: 8 व 46 अतिशत होती है। इसे बुआईके 


.... समय प्रयोग में लिया जाता हैं। 


.._ खाद से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें... | 
... किस फसल के लिए कौन-सी खाद प्रयोग करें--खादों के विभिन्‍न 


.. अकारों को जाल लेने के पदचात अब आपके सामने एक समस्या आ.. 


.. “सकती है कि किस खाद का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाए (यह 


गा स्यक नहीं कि सभी प्रकार की फसलों के लिए एक ही प्रकारया 


विभिन्‍न प्रकार की खादों को प्रयोग में लिया जाए, क्योंकि विभिन्‍न पौधों... 


. की नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पीटाश की मांग भिन्न-भिन्न होती है। 
5 याज तथा टमाटर जैसी फसल के लिए अधिक पोठाश की आव- 
. अयकता होती है जब कि उसी प्रकार की दलहनी फसलों को छोड़कर शेष 


0 बक। 3 


है मौसम में इसका प्रयोग हानिकर होता है । यह गुण में क्षारीय होती है।. «० 


. सीता 20 प्रतिशत होती है तथा इसका प्रयोग अस्लीय भूमिमेंही किया... 








:.... युवत खाद की आवश्यकता होगी। फली वाली फसल के लिए नाइट्रोजन 
....... व पोटाशयुक्‍त खाद ही उपयुक्त रहती है। 


रा ह ५ अधिक झारीयता या अम्लीयता भी उत्पन्न हो सकती ै जिसके 





















फसल के लिए हानिकर होता है, क्योंबि 


। अधिकांश फसलों को अधिक नाइट्रोजन वाली खाद की आवश्यकता होती... & 
.....  हैऔर यदि आप फल वाले पौधे लगायेंगे तो उनको अधिक फासफोरस- 


मम खाद का प्रयोग कब और कैसे करें--खाद को मिट्टी में एक विशिष्ठ.. |। 
रा अनुपात में ही दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार आप अधिक भोजन को. ः 
... पचाने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार अधिक खादयुक्त मिट्ठी में पौधे भी 
..... अपना जीवन सुचारू रूप से नहीं चला पाते। अधिक खाद से मिद्ठी में. 


.... परिणामस्वरूप पौधे अपनी रासायनिक क्रियाओं को कार्यरत बनाये रखते हे 


..... . उत्तम किस्म की गोबर व कम्पोस्ट खाद में विद्यमान पोषक तत्व... 
.... अघुलनशील अवस्था में ही पाए जाते हैं। अतः इन्हें घृुलनशील अवस्था में. 
.. लाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि ये जीवाणुओं के साथ क्रिया करें। 
.... जीवाण इस प्रकार की खाद को विघटन क्रियाओं द्वारा सरल उपलब्ध. $ । 
..._ पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं जो कि सरलता से पाती में घुलचल- 7] 
..  शील होते हैं। घुलनशील पोषक तत्व ही पौधों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं।. 
.. इस सम्पूर्ण क्रिया को सम्पन्त होने में कुछ समय की आवश्यकता होती है।.. +. 
... अतः फसल के लिए क्यारी तैयार करते के एक माह पहले ही खादको 
.. सिट्टी में मिला देता चाहिए। गोबर व कम्पोस्ट की कच्ची खाद का प्रयोग... 
द क्योंकि इससे फसल में दीमक लगने का. +क-+- 


दा ५ नोबर या कम्पोस्ट खाद की तुलना में खली की खाद उत्तम रहती दा 
.. है, क्योंकि इसमें सड़ांघ शीघ्र ही उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग बीज का 
बोने से 8-0 दिन पहले करना चाहिए, ताकि बीज बोते समय मिट्टी. 














;... लेकिन नाइट्रोजनयुकत खाद को उपरलिखित तीनों समय ही देना उपयुक्त के 
.._ रहता है। फासफोरस व पोटाशयुक्त खाद को पौधों की 5 से 7 सेंटीमीटर 
. लम्बाई हो जाने पर ही देता चाहिए।. 


.._ कृत्रिस खाद को देने की कुछ विधियां मम 
कृत्रिम खाद, जसे---अमो नियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, 


2 यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि को मिट्टी में देने के लिए कई रे 


ह . विधियां प्रचलित हैं, क्योंकि भिन्‍त-भिन्‍न पौधों के लिए भिन्‍त-भिन्‍न हि 


विधियां ही प्रयोग में लानी पड़ती हैं। आगे दी गई विधियों द्वारा आप... 


उन्हें पौधों की किस्मों के आधार पर प्रयोग में ला सकते हैं। 
भारत में प्राय: दो मुख्य: प्रकार की विधियां ही प्रयोग की जाती हैं । 


:.. छिठकवां विधि (87086 088078 ७४४००) तथा प्लेसमेन्ट विधि 


5... ([?]8०८कला। ७४00 ) । का 
....._ छिठकवां विधि में क्यारी की अन्तिम खुदाई कर लेने के पश्चात्‌ खाद. 
.. को समान रूप से मिट॒टी पर बिखेर दिया जाता है। यदि आपके पास 
.. खाद की मात्रा कम हो तो खाद व मिट्टी को |: 2 या  : 3 के अनुपात में... 
.. मिलाकर बिखेर देता चाहिए। 
प्लेसमेन्ट विधि में खाद को मिट्टी की 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर 


- प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से खाद की कम मात्रा की आवश्यकता... 
. पड़ती है। प्लेसमेन्ट विधि हारा खाद देने की अन्य विधियां निम्नलिखित... 


स्पाठ प्लेससेन्ट विधि--यह विधि दूर-दूर लगाए जाने वाले पौधों के । ३ - 


ः _ लिए उपयुक्त रहती है। 


... हिल प्लेससेन्द विधि गोभी आदि फसलों के लिए काम में ली... 
. जाती है। इसमें खांद का प्रयोग तने के चारों ओर मिद्ठी चढ़ाकर किया... 


जाता है । 


चारों ओर 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई वाले भाग में दिया जाता है। 
.._ बीज नली द्वारा खाद को बड़े पैमाने वाली _ 






रिंग प्लेससेन्ट द्वारा खाद को दूर-दूर स्थानों पर लगाए गए पौधों के " पं 


खेती में ही प्रयोग किया रा 


....  “खादों को शुद्ध जल में घोलकर भी क्यारी में दिए जाने का प्रचलन 
... है, लेकिन इसके लिए आपको स्प्रेयर (99789०7) का भी प्रयोग करता 
5... पड़ेगा । । हे 
..../...... विज्ञान जैसे-जैसे प्रगति की ओर बढ़ रहा है, खेती के नए से नए 
......_ साधन हमारे सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार के साधनों में एक है राइजो- 









..... जीवाण को संबंधित (0४॥एा७) करके कृषि क्षेत्र में नवीनता ला दी है।. 
.... यह जीवाण दाल वाली किस्मों की जड़ों तक पहुंचकर नाइट्रोजन को भूमि. 
.. ... में बनाए रखने में सहायक होता है। इस कल्चर से भूमि में नाइट्रोजत की 

| रे मात्रा में वृद्धि भी होती है। बाजार में यह “जवाहर कल्चर” के नाम से _ 


की ही आवश्यकता होती है। पृथ्वी की... 
तत्वों से युक्त परत को ही मूमि कहते हैं। । 


- ता रहता है। उदाहरणत: मध्यप्रदेश की भ मि, काली व दोमट प्रकार _ 
की है तो राजस्थान के पश्चिमी भाग का सूभ्न पूर्णतः रेतीली है। किचन 

. गाडेत की योजना बनाने से पहले अपने क्षेत्र की भूमि के बारे में जान. 
लैना उचित रहता है। आपकी सुविधा के लिए यहां हम भमि के वर्गी- 


.._ करण का परिचय दे रहे हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर आप 


.. जाएं। 


.. अपने क्षेत्र की भमि को पहचान कर उसी के उपय्रक्त साग-सब्जियां 


पि-वैज्ञानिक भूमि का वर्गीकरण दो अ धारों पर करते हैं।. 


ः ()मूमि के रासायनिक गुणों के आधार पर तथा (2) भूमि के कणों के. कर 


... आधार पर | 


रासायनिक गुणों के आधार पर भूमि को चार मुख्य वर्गों में बांटा. 5 ४ 

के .. जाता है। [. काब॑निक या जीवांशिक समि में काबनिक पदार्थों की मात्रा | रा 2, हे 

.. अधिक होती है। इस का स्वभाव अम्लीय होता है तथा ऐसी भमि अधिक.  । 

.. बरसात होने वाले क्षेत्रों में पायी- जाती है। 2. चूनायुक्त भूमि में... 
.. चूने अर्थात्‌ कैलशियम कार्बोनेट की मा अधिक होती हैं।ऐपी भूमि... 
_._ ज्षारीय होती है तथा इस प्रकार की भमि में साग-सब्जियां आदि उगाने के रा... 


लिए अधिक जल व खाद की आव 





ह कंकरीली भूमि में जल को सोखने की... 
.. क्षमता तो अधिक होती है, लेकिन उसमें जल को बांघने क की क्षमता कम का 
. होती है। ऐसी भूमि पहाड़ी व अधिक वर्षा वाले इलाकों में ही पाई जाती... 




























है। इसकी पोषकक्षमता बहुत कम होती है। इसमें साग-सब्ज़ियां उगाना 
.._ बहुत कठित होता है। 4. खनिज ममि बागवानी के लिए अत्युत्तम होती 
.. है, क्योंकि इसमें वे सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, जिनकी आवश्य- 
.. कता पौधों की वृद्धि के लिए आवदयक होती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, 
.. पंजाब, राजस्थान, आसाम तथा दक्षिण भारा के अधिकांश उपजाऊ 
००५. बीत्रों में इसी प्रकार की भूमि पायी जाती है। इस भूमि में चिकनी, दोमट, 
... बलुई दोमठ तथा बलुई मिट्टी प्रमुख हैं। 
........ कर्णो के आधार पर भी भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। कणों के . 
|... आकार; माप तथा स्थूलता के आधार पर भूमि को निम्तलिखित वर्गों में 
.. ब्रांटाजासकताहै। ५ । हा 
... ]. बलुई भूमि, रा . ः रा बलुई दोमट, 
3,बोमढ, ० 4. दोमठ मटियार, 
5. महिमार 20777 6. चिकनी तथा 7. पथरीली । 
[. बलई भमि की सिट्टी के कण आकार में बड़ें तथा स्पश में खुरदरे 
: होते हैं । इनमें अंकुरणशक्ति अधिक होती है क्योंकि दो कण एक दूसरे 
.... के साथ चिपके हुए नहीं रह पाते । इस तर हा के कणों से निरभमित भूमि. _ 
.... में जल सोखने की क्षमता तो अधिक है ती है, लेकिन उसे रोक रखने की _ 
... क्षमता नहीं होती । कणों के बीच अधिक खाली स्थान होने के कारण ऐसी _ 
.._ भूमि में जल का अवशोषण व जड़ों की पकड़ कम होती है। इसमें रिक्त _ 
... स्थानों की संख्या लगभग 33 प्रतिशत होती है। ऐसी भूमि में पतली 
«जया मोटी रेत की मात्रा क्रमश: 30 तथा 50 प्रतिशत होती है। यदि 
... आपके विचन गार्डन में भूमि की मिट्टी ऐसी हो तो उसमें अधिक मात्रा में 
... चिकनी मिट्टी मिलाने के पदचात ही साग-सब्जियां लगानी चाहिएं। .._ 
2. बलुई दोसट भमि की मिट्टी बलुईमूमि की मिट्टी की अपेक्षा अधिक 
। ; उपजाऊ होती है, क्योंकि इसके दो कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता. 
.. है।इस भूमि की मिट्टी रिक्त स्था नो की संख्या 36 प्रतिशत होती है।. 
इसके कण 0.05 से 9.! मिलीमीटर आकार के होते हैं। इसे भी चिकनी 
पमटठटी के साथ मिलाकर प्रयोग में लिया जा सकता है। ह 
दोसट ड़" भमि की मिट॒दी हर प्रकार के उद्यान के लिए सर्वोत्तम रह ही 









. है, क्योंकि इसमें जल को रोके रखने तथा जड़ों को पूर्ण पोषक तत्व आदि 
. पहुंचाने की पूर्ण क्षमता होती है। इसके कणों में रिक्त स्थानों की संख्या 
. लगभग 45 प्रतिशत होती है तथा रन्ध्रों के मध्य उपस्थित वायु से जड़ें 
.. सरलता से ऊर्जा का निर्माण कर सकती हैं। इसके कणों का आक्रार गोल 
तथा माप 0.0] से 0.05 मिलीमीटर तक होता है । हि 
.... दोमठ सटठियार भूमि दोमट से भी अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि 
- इसमें बालू 20 से 45 प्रतिशत मात्रा में उपस्थित रहती है। इसके कणों 
. का आकार प्राय: गोल तथा माप 0.00] से 0.005 मिलीमीटर तक होता 
. है। इसके दो कणों के मध्य अधिक स्थान भी नहीं होता, जिसके कारण 
. इसमें जल संचय की क्षमता भी अधिक होती है। इसके रिक्त स्थानों की _ 
. संख्या 48 प्रतिशत होती है।. डे 
..._ 5. सठियार भूमि देखने में हल्की भूरी अथवा काली नजर आती है। 
इसमें पोषक तत्वों का अपूर्व भण्डार होता है। इसे अधिक समय तक सूखा _ 
- नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे मिट॒टी जगह-जगह से तड़क जाती है व 
.. उसका तल बिगड़ जाता है। इसमें 20 से 22 प्रतिशत तक बालू की मात्रा 
होती है । चता, मटर व आलू आदि की फसल के लिए यह मूमि बहुत ही. 
. उपयुक्त होती है। | 
0 चिकती भूमि तालाब या रोल की सतह पर पाए जाने वाली 
. तथा काली व चिकनी होती है। जल के साथ मिलते ही इस भूमि की मिट्टी 
. लसदार व मुलायम हो जाती है। इसका यह गुण रेत की मात्रा में कमी के. 
. कारण होता है। इसी कारण से इसमें जल सोखने की क्षमता कम होती 
है । उद्यान आदि के लिए इस प्रकार की भूमि सर्वथा अनुपथुक्त ही होती 
. है। इसमें रन्ध्रकूपों की संख्या 54 प्रतिशत होती है तथा इसके कणों का. 
. साप 0.000] से 0.00/5 मिलीमीटर तक होता है। 8 
..._7. पथरीली भप्ति में पथरीली अर्थात्‌ कंकड़-पत्थरयुकत मिट्टी होती 
. है। वागवानी के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हां, राकरी 
. बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। 3 
द उपर्युक्त जातकारी के पश्चात्‌ ऊसर भूमि (&६४॥ ॥.७70) के. 
. बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना आपके हित में है। ऊसर या. 





























जा जाता है । 
भूमि ऊसर बन जाती है। 


_ ब्रित हो जाता है और भूमि ऊसर बन जाती है। 





बाधक हो जाते हैं और भूमि ऊसर बन जाती है। 


.._ बंजर भूमि किसी भी प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। 
...... प्रायः किसी स्थान पर क्षारीय नमक अधिक एकत्रित हो जाते हैं, 
..... जिससे कि पोषक तत्वों का घोल इतना गाढ़ा हो जाता है कि जड़े अपना. 
.... अपना भोजन ग्रहण करने में असमर्थ रहती हैं।यूं तो क्षारीय नमक के एक- _ 

... त्रित होने-होने के कई कारण हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ० 
.... ]. जिस स्थान या क्षेत्र में वर्षा कम होती है, वहां की भूमि में नमक... 
.. अधिक गहराई तक जाने में असमर्थ रहते हैं और नलियों द्वारा जल की... 

.. सहायता से भूमि की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। नमक में उपस्थित 
. जल तो भाप के द्वारा उड़ जाता है, पर नमक भूमि की सतह पर बचा रह... 


रे 3 भारत के कुछ केत्रा का जल नमकीन अर्थात खारा होता है । जला हु | त, 
. का यह खारापन उसमें उपस्थित नमक की अधिकमात्रा के कारण ही होता... 
 है। अतः खारे पानी से सिंचाई करने पर भूमि की सतह पर नमक एक- 


.. 4. कभी-कभी किसान बुआई करने के पहले भूमि को अधिक गहरी _ पा, 
नहीं खोदते । ऐसा त करने पर अधिक गहराई में उपस्थित किसी चट्टान... 
या चिकती मिट्टी की परत ही नमक को भूमि की गहराई तक पहुंचाने में. 


..... 2. ऊसर मूमि का निर्माण उन स्थानों पर भी होता है, जहां पानी को रा ा 
..._ बहाव बिना रुके, निरन्तर चलता रहता है।ऐसी स्थिति में भूमि जल की... 
: सोखने में असमर्थ रहती है व नमक या लवण एकत्रित होते रहते हैं, जिससे... 































“ का एप 7 से अधिक होता है तब उसकी उसकी क्षारीयता कम 
जाती हैं। उदाहरणा्थ 4 ? वाली मिद्ठी 6 एप्त वाली मिट॒दी से अधिक हा... 
... अम्लीय होगी। इसी प्रकार 0 प्त वाली मिट्टी 8 एप्त वाली मिद्ठी से... 

.... अधिक क्षारीय होगी। ' शा 
.. साधारणतः ऊसर भूमि दो प्रकार की होती है। सफेद ऊपर ममिव 
.. 9... काली ऊप्तर भमि। गा, 

...._ सफेद ऊसर भूमि--भूमि की ऊपरी सतह पर जैसे-जैसे नमक का. या 
.. जमाव आरम्भ होता जाता है, वहु सफेद होती जाती है। यह भूमि पार-_ पा 
६. दर्शक व रवेदार होती है। जैसे-जैसे नमी भाष के रूप में उडती रहती है... 
.._ यह पारदशंक परत भी अपारदर्शक चर्ण के रूप में परिवर्तित होने लगते. 
”... हैं। ऐसी भूमि में कैलशियम, फासफोरस, पोटेशियम क्लोराइड तथा... 
.._ सल्फेट जैसे अकाबं निक पदार्थ पाए जाते हैं। हर 
द _ काली ऊसर भूसि--यह भूमि ऊपर से काली दिखती है, स्वभाव में मो 
......._ अधिक क्षारीय होती है। इस भूमि में सोडियम कार्बोनेट तथा अन्य प्रकार- मा 
..._ के कार्बोनेट्स की मात्रा अधिक होती है। अत: ये भमि में उपस्थित जीवों 7.7. 
.._ को स्वयं घुला कर भूमि को काली कर देते हैं। हे ४ 


. » ऊपर मूमि से पोधों को होने वाली हानियाँ थे 
._ पौधों को ऊसर भूमि से दो महत्वपूर्ण हानियां होती हैं। ([) आप 
ह तो जानते ही हैं कि पौधे अपना भोजन पोषक तत्वों के रूप में, जहों। 
हीरा जल की सहायता से ग्रहण करते हैं। जड़ों द्वारा पोषक तत्वों काः.._ 
यह अवशोषण केवल एक ही परिस्थिति में संभव हो पाता है, जब जड़ों... 
की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य की सानद्रता भमि की सान्द्रता से कम 
. ही। अतः जब भूमि क्षारीय होगी तब उसकी सान्द्रता कोशिका द्रव्य से... 
.... अधिक हो जाएगी और जल का अवशोषण करने में असमर्थ रहेगी।इस 
.. प्रकार बिना जल अवशोषण के पौधों में कार्यरत सभी जैविक क्रियाएं 
.. समाप्तप्रायः हो जायेंगी और पौधा मर जाएगा। हम ० वह 
..._ (2) काली ऊसर भूमि पौधों के लिए सफेद ऊपर ममि से भी कहीं ८ 
...._ अधिक हानिकर सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें पौधों के अंगों को घला देने 















गा 


... की शक्त होती है। कभी-कभी तो इस प्रकार की मिट्टी में पतप रहे पौधों. 


..._ यह तो आपको पहले ही बताया जा चुका कि ऊसर भूमि का तिर्माण 


.. ज्ैत्र की जलवायु, जल की उपलब्धि व निकासी तथा क्षेत्र की मिट्टी पर. 


. निर्भर करता है। यदि आपके किचन गा्डेन की मूमि ऊसर है या उसका 


निर्माण होना आरम्भ हो गया है तो आप निम्नलिखित उपायों के द्वारा 
.. . उसकोनष्ट होने से बचा सकते हैं।.... 5 


.... ]. नमक को खुरचकर, 2. नमक को भूमि की सतह से हटाकर, 3. 
































पा बबूल के पेड़ लगाकर, जैः जिप्सम मिलाकर, 5: भूमि की गहरी : खुदाई पर हे 


. करके, 6. मेंड लगाकर, 7. तमक को भूमि के नीचे की परतों से खोद कर। 


..._ यदि आप अधिक परेशानी का सामना न करना चाहें तो ऊसर मूमि 














.. की ऊपरी सतह पर 5 से 0 सेंटीमीटर बालू की मोटी तह जमा दें । ऐसा. 


. करनेसे भूमि की क्षारीयता काफी सीमा तक कम हो जाएगी। इसके 
.. अतिरिक्त आप ऐसी भूमि पर मई के महीने में हरी खाद बो दें।ये घास 
.._ ओऔ भूमि के उस्रपन को कम करती है। हे 











..._ है। यदि इस लड़ाई में उपयोगी पौधों की हार हो जाती है तो उनका 
... आपको भगतता पड़ता है। अतः जिस उत्साह और लगत के साथ आप 


.. 'यौघों को उगाते हैं, यदि उसी उत्साह और लगनसे हानिप्रद रोगोंव _ 
... कीड़ों से उनकी रक्षा भी कर सके तो यह आपके लिए हितकर ही होगा । 


... भी पैदा हो सकती हैं। यूं इनका विशेष प्रसार बीजों, तनों, पत्तियों व 


. खरपतवार, फफूद और कीड़े... 


हा रा खरपतवार 


द जिस प्रकार मनुष्य को जीवन यापन्त करने के लिए अनेक कठिताइयों _ 
. का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार पौधों को भी पूर्णतः पतपने व _ 
. फलने-फलने के लिए कई प्रकार के अन्य पौधों व कीड़ों से लड़ना पड़ता . 


_ जीवन नष्ट हो जाता है, जिनका परिणाम स्देव हानिप्रद होता है और | 


.._ इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसी कोई फसल होगी जिसमें खरप्तवार, 

कीड़े या हानिप्रद फफंद अपना प्रकोप न दिखाते हों । यह दूसरी बात है. 
कि किसी फसल पर इनका प्रकोप अधिक होता है, किसी पर कम । हे 
.._ प्रायः आपने देखा होगा कि बैंगत या मटर की क्यारी में कभी-कभी _ 
. कुछ अवांछित पौधे स्वयं ही उग आते हैं। ऐसे पौधों को ही खरपतवार 

कहते हैं। यदि एक बार आपके किचन गाडेन में खरपतवार पैदा हो गई 
तो उसे हटाना काफी कठिन कार्य होता है। खरप्तवार की जड़े भूमि में 
काफ़ी गहरी जम जाती हैं तथा जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी. 
ऋरी-भरी बनी रहती हैं। इन पर कीड़ों व फफूंद आदि का प्रभाव भी कम 
ही होता है हे 
खरपतवार की प्रसारण-क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह कहीं 


हा : ज्जड़ों ढ्वारा ही अधिक होता है पर ये पालतू जानवरों, जलवायु तथा गोबर 


2 










... की कच्ची खाद आदि के द्वारा भी आपके किचल गा्ंत तक पहुंच सकते... 


रा शिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर खरपतवारों की भिन्‍त-भिन्‍न किसमें पयी...... 
जल जाती हैं, लेकित कुछ किसमें ऐसी भी हैं जो अधिकांशत: मैदानी क्षेत्रों में... 
. हीव्यापक रूप से पैदा होती हैं।.. 3 

.. सफेद दूदी (&ए.॥णण०ं8 79) लाल दूदी (छ9छाणफांह 
प0070०७0५॥4), पीली कटेली (&॥28790०7०), नील (॥शताए्णआ१३) 
मरेन्यस (&0०270॥08 ) , बुरहाविया, गोखरू (परशायाप) जादि 
. इसी प्रकार की खरपतवार हैं। इनके अतिरिक्त एक प्रकार की लस्बी 
: पत्तियों वाली घास भी खरपतवांर के रूप में क्यारियों में पैदा हो जाती 



































खरपतवार उपयोगी पौधों को अनेक प्रकार से हवा लि पहुंचाती है ।- रा 
यदि वैज्ञालिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खरपतवार व पौधों के बीच 






निरन्तर संघर्ष होता रहता है। यदि उपयोगी पौधों व खरपतवार केः 
संघर्ष को न रोका जाए तो सम्पूर्ण फसल ही नष्ट हो सकती है । खर- 













प्त करने से वंचित रखते हैं। पा 
नुमात के अनुसार खरपतवार द्वारा उपयोगी फसलों को 40 
से 20 प्रतिशत तक की हानि होती है, लेकिन यदि खरप्तवार अधिक बढ़: 
जाए तो यह नुकसान 50 प्रतिशत तक भी हो सकता है ! के 
.. खरपतवार से रोकथाम--खर॒पतवार की रोकथाम कर्षणक्रिया या 
सायनिक विधि द्वारा की जा सकती है-.. रे 
परा--खरपतवार का जड़ सहित नाश तो नहीं होता, 
इनका प्रसारण अवश्य रोका जा सकता है। खरपतवार के: 
कंभी फसल के बीजों पर चिपक जाते हैं।अत: जब कभीः 












गा आप फसली बीजों को किचन गार्डन में बोएं तो पहले उन्हें गुनगुने गरः 


.. 'पानी से अवद्य थो लें। क्ृषि वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि फसल वे 
. बीजों के साथ 5-0 प्रतिशत खरप्तवार के बीज भी अवदय होते हैं। अत 


.._ जहां तक हो बीज प्रतिष्ठित संस्थाओं से ही क्रय करें। प्रायः छोटे दृकान 


हा दार स्थानीय बीजों को ही खरीद कर, पैकेट बनाकर बेचा करते हैं जिनकी 


रे - शुद्धता संदिग्ध ही होती है। 


पे गोबर तथा हरी घास की खाद में भी खरपतवार के बीजों जड़ों 
. . तनों आदि की मात्रा 4 से 6 प्रतिशत तक होती है। अतः जहां तक हो सके 


हा हरी घास व खरपतवार वाले पौधों की खाद को किचन गार्डन के लिए 
.. प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उत्तम किस्म के खाद का प्रयोग करते से 
.. ही पौधे शीक्रता से बढ़ते हैं और खरपतवार की बद्धि को भी दबा देते हैं। 


अपने किचन गाड़ेत में सिश्चित फसलों को उग्राकर भी आप खर- 


..._पतवार के प्रकोप से किसी हद तक छूटका रा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
... आपको चाहिए कि आप समय-समय पर पौधों की निराई-गुड़ाई करके 
. -खरपतवार को क्यारी से जड़सहित साफ कर सकते हैं। यदि खरपतवार 





.. आप प्रति सप्ताह क्यारियों की निराई-गुड़ाई करें। 


| वृद्धि-दर फसली पौधों की वृद्धि-दर से अधिक दिखाई पड़ती हो तो 





भी आजकल काफी प्रच- 


द खरपतवारताशक रासायनिक विधियां--भ 
..लित हैं। खरप्तवार को नष्ट करने वाले कुछ रसायनों का भी आविष्कार 


.. हो चुका है, जिन्हें हर्बीसाइड (सक्ा»ंथं००) या खरपतवारनाशक 


..._ (५८८० ८१०) कहते हैं । कुछ महत्वपूर्ण लर॒पतवारनाशक रसायत इस 
..  अकार हैं। द 
2, 750--इसे डाइक्लोरो फिनॉक्सी ऐश्ीटिक अम्ल कहते हैं 


' रा यह बाजार में मुख्यतः तीन प्रकार में मिलता है--सोडियम लवण के रूप 


..._ एस्टर के रूप में (पीले रंग का द्रव्य) । 





हम में (सफेद रंग का चूर्ण ), एमाइन लवण (हल्के भरे रंग का तरल द्रव्य ) 











...... इसका प्रयोग बीज के अंक्रण से पूर्व खड़ी फसल में करता च रा ॥. 
हे ः 2. (०9 #--इसे क्लोरोमिथाइल फिनॉक्सी हम टिक अम्ल 







































+ जहा हैं। 


हा : प्रभावी होता है। बाजार में यह ऐट्रटफ के ताम से भी बिकता है। 


.._ करना चाहिए । इससे चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार को सरलता से नष्ट 
.. किया जा सकता है। » 


षप्फ [4 ॥4 ५७ 





2 भौजन बताती हैं । 


.  प्लाज्मापोरा, अप्टीलेगो, पीथोफोरा, आल्टरनेरिया, हेलमेन्थोस्पो रियम, 


किया जा रहा है। 


रा 3. डालपान--यह डाईक्लोरो प्रापीआनिक अम्ल नामक रसायन 
.. है। यह केवल पतली व लम्बी पत्तियों वाले पौधों पर ही प्रभावकारी 7 


4, ऐट्राजीन--यह खरपतवार के चौड़ी पत्तियों वाले पौधों पर ही ॥ 


.... 5. सिमैजील--यह रेतीले क्षेत्र में पैदा होने वाली खरपतवार को 
.. शीघ्रता से नष्ठ करता है, पर इसका प्रयोग बीजों के अंक्रण से पूर्व ही 


हा उपर्यक्त रसायनों के अतिरिक्त और भी कई खरपतवारनाशक ! 7 ह 
.. रसायनों का अविष्कार हो चुका है, जिनमें डी० पी०ए०, टरब्यूटाइन, 


..._ कभी-कभी आप डबल रोटी पर काले रंग की एक परत-सी देखते _ 
होंगे, यह परत म्यूकर नामक फफूद कीहोती है। इसी प्रकार आप फसली 
. पौधों की पत्तियों व फलों आदि पर भी काले, सफेद या भूरे रंग की परते..» 
देखते होंगे। ये परतें क्रमशः आतल्टरनेरीया, इसहाइपी तथा कर्बुलेरिया 
जैसी फफुंद की होती हैं । फफूंद परजीवी होती है अर्थात यह स्वयं भोजन. 
सर्माण करने में असमर्थ होतीहै।अतः फसल के पोधों कोही अपना... 
... भिन्‍्न-मिन्‍न प्रकार की फफूँद विभिन्‍त पौधों में बीमारियां फैलाती 

. हैं, जैसे--गेहूं पर पक्‍्सीनिया, आलू पर फाइटोप्थोरा, अंग्रुर पर इसे- हा 

.. हाइपी । कुछ सामात्य बीमारियों फैलाने वाली फफूंद, जैसे--स्लेरोस्पोरा, 


प्यू फ्यूजेरियम आदि हैं। ये पौधों में कई प्रकार की बीमारियों उत्पन्न कर द ा। 
उत्पादन-क्षमता को कम करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों का / 





.... डैस्पिग श्राफ--इस बीमारी से ग्रस्त पौधे अकुरण केठीकबादया ५ 
. फिर कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। यह रोग अधिक पानी की नमी के. रे 
._ कारण फैलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बोये जाने वाले बीजों... 
.. को एग्रोसन या सेरेसन जैसे फफुंदनाशक रसायन में धोने के बाद ही बोना.. 


. चाहिए। जब बीजों में अंक्रण समाप्त हो जाए और और नन्‍हें-नन्‍्हें पौधे... 
बाहर निकल आएं तब उन्हें क्रेसिकोल के एक प्रतिशत घोल से उपचरित ' 
करना चाहिए। यह रोग बेगन, टमाटर व शभिडी आदि में व्यापक रूपसे 

“पाया जाता है। ४ 8, 
.. .... पत्तियों पर धब्बे--फफूंद से ग्रस्त पत्तियों पर कभी-कभी हलके भूरे 
. रंग के कुछ धब्बे भी दिखलाई देते हैं। इस प्रकार के धब्बों से पत्तियों का... 
. हरापन कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसमें पत्तियों को हरा. 
.. रखने वाले रसायन की मात्रा कम हो जाती है और पत्तियां कम मात्रा में: 
. भोजन बना पाती हैं। यदि यह बीमारी लम्बे समय तक निरन्तर चलती 
..._ रहती है तो छोटे-छोटे हरे घब्बे मिलकर एक बड़े धब्बे का रूप ले लेते हैं। 
..._ ऐसा होने पर पत्तियां भोजन-निर्माण करते में असमर्थ रहती हैं और पेड़ | 
.._ से टूटकर गिर जाती हैं। इस बीमारी की रोकथाम प्रिनावस फफूंदनाशक 
. ('४००१ं०१6) के 32 प्रतिशत घोल के छिड़काव से की जा सकती है। 
+.... उकठा रोग--इस रोग से ग्रस्त पौधों के ऊपरी भाग की पत्तियां. हल 
.._ पहले पीली पड़ने लगती हैं और धीरे-धीरे सूख कर नीचे गिर जाती हैं।... 
. यदि बीमारी का फैलाव अधिक होता है तो पूरे पौधे के नष्ट हो जाने की... 
भी संभावना रहती है। इस रोग से ग्रस्त पौधों पर फल नहीं लग पाते 700 
.. इस रोग की रोकथाम के लिए क्यारी में 4-5 वर्षों तक फसल नहीं 7 7.7 


...._ शुलसा रोग--इस बीमारी से ग्रस्त पौधों के सभी भागों-पत्तियां,.. 
. तने, फल आदि--पर मूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। सामान्यतःयह 
.. रोग आविक सरदी व आउंतायुक्‍्त दिलों में हो उतनन्‍त होता है। इककी.. 

..._ रोकथाम के लिए डायमेन-2, 78 के 0.005 प्रतिशत घोल कोपग्रस्त 
.... शगवर 020 दिनों के बन्चराल में छिड़कते रहना चाहिए. 
...... टिक्का रोग--यह रोग मूंगफली के लिए बहुत ही खतरनाक होता... 


55 68 पा 






















5४ ५ है। इसे रोग से ग्रध्त पौधों में मूंगफली का निर्माण ही नहीं हो पाता | जाठ मा 
5. सप्ताह की आु वाले पौधों में इस रोग के लक्षण दिखने आरम्भ हो जाते. 
... . हैं। रोगकी आराप्सक अवस्था में पत्तियों पर काले, भूरे व गोल घब्बे 
.... दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रोगग्रस्त पत्तियां सुखकर 
..._ गिरने लगती हैं। यह रोग दीजॉकोबोतेेफैलतादै। 
..... सुरझान रोग-“पह भी पत्तियों का ही रोग है। इंस रोग केआरम्भ 
अें पत्तियां धीरे-धीरे पीली पडने लगती हैं और अच्त में सुरका के तंनेसें 
. अलग हो जाती हैं। इसके कारण तने में काली-काली धारियां भी देखी जा मम । 
.. सकती हैं। यह बीमारी रोगग्रस्त मिट्टी ढवारा फैलती है । रा ः पड 
४. -... फफूंद से उत्पत्न होते वाली उपर्यक्त बीमारियों के अतिरिक्त और हा 
.._ भी कई बीसारिया! है। फफूंद के अतिरिवत अन्य कई प्रकार के जीवाणू 
.. (छश्वॉवोंड) तथा विष; (एश५७) भी पौधों में भिन्‍त-भिन्‍त शरद 28 
... की बीमारियां उत्पल्त करते हैं, जिनका वर्णन यथास्थान आगेदिया जा... 


। ; सह है! 

























को. द 
.. बहुत-से कीड़े मी फसल के भय: दुश्मन होते हैं। यूं तो इस पुच्वी 
पर लाखों प्रकार के कीट-पतंगे मिलते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट अर क्र ः 
कीड़े ही फसल के पौधों को तुकसान पहुंचाते हैं। कभी-कभी तो इंच कीड़ों 
द्वारा सम्पूर्ण फसल तक नप्ट हो जाती है। बाप हर प्रकार की सावधानी... 
बरतें, लेकिन फिर भी ये कौड़े अपना असर दिखाए बिता नहीं रहते ।.. 
. वैज्ञानिकों ने ऐसे हार्निकारंक कीठों को नष्ट करने के लिए विभिल्ल प्रकार 
20208 के रसायनों का आविष्कार किया है, जिन्हें कीटनाशक (78609006 ओला हा 
कहते हैं। ये रसायन तरल दे पाऊडर दोनों रूपों में मिलते हैं । 
.... कुछ हानिकारक कौडे--बीमारी फैलाने वाले सभी कीड़ों की इचेग | की ओ 
- देना तो यहां संभव नहीं हैं लेकिन आपकी जानकारी हेतु कुछेक नाम हैँ, 
बोटलीफ़ माइलसे, बीटल्स, रेडमिट माहूं, हरी सूंडी, एफिड्स मिलीबग, | 
मन बटरफलाई, स्टेस बोररआदि। आओ 
भडे फसलों को कई तरीकों से हानि पहुंचाते हैं। बटरफ्लाई अर्थात रा 






























है कै ४४; 


5 5 सकती हैं। 






_अकार स्टेम नामक बौरर कीड़ा खड़ी फसल के तने में ही कई स्थानों पर _ 


.._ छेद कर के उन्हें नष्ट कर देता है। लीफ बोरर भी स्टेम बोरर की तरह ० 
... पत्तियों में छेद कर उनके भोजन बनाने के स्थान में कमी करता है। इसी 
.._ प्रकार श्रिप्स अर्थात तेला नामक कीड़ा भी पत्तियों का रस चूसकर उनकी 


. वृद्धि को कम करता है। श्रिप्स से ग्रस्त पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते... 


हैं और पत्तियों के सिरे भी धीरे-धीरे सुखने लगते हैं। ./रम. ला) 
..._ दीमक का कीड़ा फसल के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता... 
. है। इससे पौधों की वृद्धि समाप्तप्राय: हो जाती हैतथा उनकी उपजनाऊ- | 


क्षमता का भी ह्वास होता है। 


कीड़ों की रोकथाम -- जहां तक हो सके फसल को कीड़ों के आक्रमण ._ 75 क्‍ का 
. से बचाने का प्रयत्न ही करना चाहिए और यदि आक्रमण होभीजाएतो. .... 
इन्हें प्रारम्भिक अब्रस्था में ही नष्ट करने के उपाय कर लेने चाहिएं 


. कीड़ों की रोकथाम सामान्य एवं रासायनिक विधि द्वारा को जा 


सामास्य विधि--किचन गार्डन व रसोई का कड़ा-करकट इधर-उधर 


.. कभी नहीं फेंकला चाहिए। ऐसा करने पर कीड़ों को प्रजनन करने के लिए. 


के .. उक्त स्थान मिल जाता है और उनकी वंशवुद्धि होती रहती है। 


जिस स्थान पर अनुपयोगी पौधे लगे हुए हों उस स्थान पर उगी हुई 


ः . आस-यात की साफ करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर कीड़ों को आवास 
. के लिए स्थान नहीं मिल पायेगा और आपके उपयोगी पौधे भी नष्ट नहीं... 
.. होंगे। रा 


“हां तक हो सके उपयोगी पौधों को पूरी मात्रा में खाद देते रहता... 


.._ चाहिए, जिससे वे पूर्णरूप से स्वस्थ रहें। स्वस्थ पौधों पर कीड़े सरलता... 


क्‍ . से आक्रमण नहीं कर पाते | 


री में तैयार हो रहे पौधों की युरकषा के लिए उन्हें पतले मयल.. 


के कपड़े या तार की पतली जाली से ढंक देना चाहिए। कीड़े छोटे पौधों है हा 
रे पर बहुत शीघ्र ही आक्रमण करते हैं। । 





यदि किन्हीं कारणों से आपके किचन गाडन में कीड़ों की संख्या 





 मौथ अधिकांश पौधों पर अण्डे देकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी 
















.. अधिक हो भी गई हो तो उन्हें कीड़े पकड़ने वाली जाली के द्वारा एकत्रित 
करके किसी कीटनाशक से समाप्त कर देता चाहिए । आह 
... कोटों के अंडे फसली पौधों के बीच उप रही खरपतवार से भी चिफे.._ 
.. रहते हैं। अत: जहाँ तक हो सके खरपतवार को बराबर साक करते रहना  -.. 
। । चाहिए || हे हे हज ०! 
.... ब्नेरिया व अन्य कई सूक्ष्म आकार के कीड़े रोगग्रस्त बीजों में चिफि .. « 
अतः बीजों को खरीदते समय भली प्रकार जाँच के: ] 













7 पाएं जाते हैं। 
लेनी आवश्यक है । हा 
रासायनिक विधि -- वैज्ञानिकों ने ऐसे कई कीटनाशक रसायनों का... 
आविष्कार कर लिया है, जिससे पौधों को कीडों से रक्षा की जा सकती | 
: है। कुछ महत्वपूर्ण कीटनाशक रसायन निम्नलिखित हैं । | 
गम बी० एच० सी० ( छ. 9.0 ) डी० डी० ८2० (0 छा ) ! एल्ड्िन, 
... मैलाथियान, सेविन, थायोडान, पैराथियान, रोगर, वलोरडेन, फालीडाल, 
. ... 'नआन, मेटासिस्टाक्स, लिन्दाफ, डाइदैप, एकाटिन, डाइजिनान, लिण्डेन . क्‍ 

2 जावि क्‍ क्‍ 
. विभिन्‍न प्रकार के कीटनाशक भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से कीटों पर अपना... 
























कर उन्हें नुकसान पहुंचाते है तो कुछ उन 


करते हैं। श्वास संस्थात पर प्रभाव ह 
ऋछ रसायन खुजली उत्पन्त करने व ले भी होते हैं। अतः जैसे ही कीड़ों 


_ की मुलायम त्वचा ऐसे रसायनों के सम्पक में आती है, वे खुजली के कारण... । 

भर जाते हैं। इस प्रकार के रसायनों को स्पर्श-विष कहते हैं तथा रस 

. चूसने वाले कीड़ों के लिए यह अत्यन्त घातक होता है।. ह 

.. आजकल कुछ कीटनाशक गैस के रूप में भी मिलते हैं। ऐसे रसायनों. 

.._ का उपयोग मात्र गोदामों के लिए उपयुक्त हू है। जहरीली गैसोंसे क्‍ 
 कीडों का दम घटने लगता है और वे मर जाते हैं । पड, न 

कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग केवल प्रातःकाल या फिरशामको ही 


















यदि हवा शान्‍्त हो तथा वर्षा की भी कोई संभावना न हो. 


अ्रभाव डालते हैं। उदाहरणतः कुछ रसायन कीटों के आमाशय में पहुंच... 
के इवास संस्थान को प्रभावित 
के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। का 


थ प्रयोग करने से पूर्व यह अवश्य देख लेंकि._ 








... कीटनाशक रसायन बाजार में पाऊडर, तरल तथा गैस के रूप में भी. ! 
. बिकते हैं। अतः पौधे की आवश्यकतानुसार ही उनका प्रयोग करना... 
. चाहिए। जिन रसायनों को पाऊडर के रूप में भ्रकना पड़ता है उनके. जा, 
. लिए डस्टिंग मशीन का प्रयोग करें, लेकिन यदि रसायन तरल अवस्था में. हा 


तह हो तो उसके छिड़कने के लिए स्प्रेगन का प्रयोग करें। 
५ रहता है । 


-. हैं। अतः उन्हें प्रयोग में लाने के पूर्व निम्मलिखित सावधानियां अवश्य 
हे दा बरतनी चाहिएं-- 
...._ (() रसायनों को अपने व पशुओं के खाने तथा बच्चों से दूर ही रा 
- रखना चाहिए 
हे (2) खुले हाथों से इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ 
रसायन त्वचा पर जलन भी उत्पन्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हाथों 
पर रबड़ के दस्ताने चढ़ा लें । २ 


भुरकाव व छिड़काव सदा हवा के रुख की ओर ही करना उचित | 





कुछ सावधानियां--कीटनाशक रसायन तेज असर वाले विष होते... 





(3) दवा छिड़कते समय मुंह पर कपड़ा तथा आंखों पर चश्मा लगा... 


लेना चाहिए, जिससे रसायन के अंश मुंह, आंख व नाक में न जा सकें । 
रे (4) दवा छिड़की हुई साग-सब्ज़ियों का प्रयोग 8-0 दिनों के बाद 
«, ही करना चाहिए ताकि दवा या रसायन का प्रभाव नष्ट हो जाए 






..._ (5) रसायन का घोल तैयार करते समय उसे कांचया लकड़ी की ः ः हि 
. छड़ से ही घोलना चाहिए। घोल के लिए प्रयुक्त किए गए बतंन का प्रयोग रा 


. अन्य कार्यों में न करें।. । 
(6) दवा का प्रयोग करते समय कुछ खाना-पीना नहीं चाहिए। 








(7) रसायन या दवा का प्रयोग करने से पहले उस पर लिसे हुए. 


. हुए निर्देशों को खब ध्यान से पढ़ लेना चाहिए 









ा लिखित तालिका में प्रस्तुत है। हम 





0 0: कम कीटनाशक सोख्धता  ... किस पर प्रयोग करें 


डी.डी.टी. _5% आलू के पतंग्रे, सब्जियों के गिडार 
(7.0.7.) (चूर्ण) सरसों की आरा मक्खी, गोभी के कीड़े, ५ 
 40%, चूर्ण स्टेम बोरर तथा लीफ बोरर के लिए। 
50% चूर्ण पाइरिला, रस चूसने वाले कीड़ों तथा 
पत्ती लपेटने वाले कीड़ों के लिए 
25% तरल सभी प्रकार के कीड़ों के लिए । 
2, एलिडिन  5% पाऊडर हे लिए तथा बड़े आकार वाले लोकस्ट 
30% तरल तने को छेदने वाले कीड़ों के लिए | 
3, रोगर: 0 हट शर्त एफिडस, श्रिप्स तथा तनों को छेदने 
मील) वाले कीड़ों के लिए। . . ... .- 
.. 4. डाइबेप तरल . पौधों के विभिन्‍न अंग्रों के रस चसने 
न ...0.005% वाले कीड़ों तथा लीफ माइनर, ग्रिडार 
ही हि (घोल) आदि के लिए। 
... 5. पैराथियान 2% पाऊडर पत्तीछेदक कीड़े, मलीबगआदि के लिए 
2002 0% तरल सभी प्रकार के कीड़ों के लिए । हा 
% चूर्ण. पत्ती काटने वाले कीड़ों के लिए । 
0:6 चूण दीमक, स्टेम बोरर, भिगुर फैगुर 



























परिचय 


आलू से सभी परिचित हैं, क्योंकि इसे तरकारियों में सर्वोच्च स्थान 
.... प्राप्त है। इसे सर्वप्रथम वक्षिणी अमेरिका के चिली और पेरू प्रदेशों से हम 
” भारत में लाया गया था। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे नैनीताल मंसरी, 
तथा पूना, अलमोड़ा, शिमला, नीलगिरी आदि स्थानों पर तथा मैदानी 

इलाकों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान गुजरात, कर्नाटक... 
... व तामिलनाडु आविक्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं. 

. पंजाब में आलू की दो फसलें तथा नीलगिरी में तीन फसलें ली जाती हैं 

आलू में प्रायः सभी पोषक तत्त्व विद्यमान होते हैं। 


 सहत्वपृण किस्सें 5 .........: 
..... /. गोला--इसका आकार नाशपाती जैसा होता है और रंग हल्का 
_.. पीला होता है। | 
2. कुफरी कुंबर--इस किस्म को मैदानी व पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों... 


... में उग्राया जा सकता है। इसका आकार बड़ा होता 









मा होता है तथा सतह चिकनी... 
.._ व रंग क्रीम जैसा सफेद होता है । इसकी फसल शीक्र हीयानी90त05. 
. दिनों में पक जाती हैं। | ." कप 
.... 3. कुफरी क्ल्दन---ये सबसे उत्तम किस्म है और अधिकांशत: पहाड़ी 
.. इलाकों के लिए उपयुक्त रहती है। इसकी सतह चिकनी, रंग सफंद, गृूदा 
. पीलाव आकार क्‍ ः ्ज 
















































4. कुफरी नीलसंणी--यह एक ऐसी किस्म हैं जिससे आलू पूरे वर्ष- 


..._ भर प्राप्त किया जा सकता है। इसका आकार बड़ा व स्वाद मीठा होता. 


6. कफरी अलंकार---मैदानी क्षेत्रों के किचन गार्डन के लिए ये | 


.... किस्म सर्वथा उपयुक्त है। इस किस्म के आलू आकार में बड़े, अण्डाकार, 
.......  चपटे तथा रंग में सफेद होते हैं। इसकी फसल भी 85 से 9 
..._ पककर तैयार हो जाती है तथा इसका उत्पादन भी अन्य किस्मों से ._ 
.... अधिक होता है। कल 








अभी हाल ही में कूफरी नवीन व कुफरी ज्योति किसमें भी अनु- * < 


। हा सस्धान क्षेत्र में तेयार को गई हैं, जो काफ़ो अच्छी साबित हो सकती हैं। 5 





रे 5. कफरी चद्धसखी या ए-2708--यह केवल 90 दिनों में तैयार. 
...._ होने वाली किस्म है । इस किस्म के भालू गोल या अण्डाकार, सफेद व | 
... आकर्षक होते हैं। ये अधिक दिनों तक संगृहीत करने पर भी न हींसड़ते। “ 7 
.. इनको जल्दी पकाया जा सकता है। पहाड़ी तथा मैदानी इलाकों के लिए ._ | 
यह उपयुक्त किस्म है । 








पा कसम भी मैदानी व पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के... 
..... लिए उत्तम है। इस किस्म के आलू गोल व गहरे गुलाबी रंग के होते हैं।... 
... इसकी फंसलकि पकने में 20 से 30 दिन लगते हैं। आधी ताइट्रोजन-.. * 
.... युक्त मिट्टी में इसका उत्पादन अधिक होता है तथा इसे डोल पर बोया हे रे 
.. जाता है। क्‍ 


.. के लिए प्रयोग में लाएं 




















... आल नहीं उगाना चाहिए। यदि भूमि कुछ अम्लीय तत्व लिए हुए होतो । । 
.. फसल की वृद्धि शीत्र होती है। मिद्ठी भी यदि कुछ भ्रमूरी-सी होतो  . 
. अच्छी रहती है, क्‍योंकि ऐसी मिट्टी में जल-धारण की क्षमता कुछअधिक 
होती है। हा 


.. भूमि की तेयारी 


.. आलू को बोने से एक-डेढ़ माह पहले ही क्यारी में कम्पोस्ट या गोबर 5. 

की खाद डालकर भूमि की खदाई करें। फिर मिट्टी व खाद को एक साथ | 
मिला दें। बुआई करने के एक सप्ताह पहले प्रत्येक क्यारी में 400 से 500: _ 2 

ग्राम तक नीम या अरंडी की खली भी मिला दें। का 


फसल के लिए बीजों का स्वस्थ होता बहुत आवश्यक है । अतः: बीजों. 
... के लिए मजबूत और सरुत आल ही चुनें। बीज वाले आल का आकार 
.. 4से 5 सेंटीमीटर व्यास का हो । बोने से पहले आल को ठण्डे स्थान पर 

. रख दें । दस दिनों के भीतर उसमें कल्ले फट जाएंगे। तब ही उन्हें बोने..- 


..._ बीजों को नीरोग करने के लिए उन्हें ऐग्लोन या एरेटान के 0-2 
. प्रतिशत घोल से उपचरित करें और फिर बोएं। ऐसा करने से आल स्वस्थ 
: हो जाते हैं और उनमें अंकुरण भी शीघ्र होता 


. कब बोएं, कसे बोएं 7 8 पक आल | 
.. भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों, जैसे उत्तर अदेश, राजस्थान, रे. 
_ पंजाब, दिल्ली व हरियाणा आदि में आल को सितम्बर के मध्य सप्ताह... 

- से अक्तूबर कै प्रथम सप्ताह तक बोया जाता है।यदि आप इसकी उपज 
.. में अधिक रुचि रखते हों तो इसकी दूसरी फसल जनवरी से फरवरी के 
.. मध्य तक ली जा सकती है। 
.... |ँयारी तैयार कर लेने के पश्चात्‌ अच्छी किस्म वाले बीजों को आप मा 
रे दो प्रकार से बो सकते हैं (!) समतल भमि पर फसल के अच्छे 















मं... उत्पादन की प्राप्ति होती है। आलू के बीज को 5 से 7 सेंटीमीटर की 
._.. गहराई पर बोना चाहिए। बीज से बीज की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर. 
... तथा लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर होनी. चाहिए। बोते 
..... समय मूमि में पर्याप्त नमी का रहता आवश्यक है। (2) मेंड॒ लगाकर _ 
....._ ब्यारियों में भी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 23 सेंटीमीटर चौड़ी व 5 
.... सेंटीमीटर ऊंची मेंड बनाई जाती है, जिसमें 5 सेंटीमीटर के फासले 
...  से5से 7 सेंटीमीटर की गहराई में आलू को बोया जाता है। 





















... देखभाल आ हा 
.... सिचाई--आमतौर पर बुआई के 0-5 दिन बाद, जब पौधे 7-8 
... सेंटीमीटर बड़े हो जाएं तब ही उनकी हलकी व दूसरी सिंचाई करनी 
... चाहिए। इसके बाद 0-5 दिनों के अन्तर से सिंचाई करनी चाहिए। 
.. सिंचाई मेंड के दो तिहाई भाग की ऊंचाई तक ही करनी चाहिए। प्रत्येक 

.. सिचाई के बाद तिराई-गुड़ाई अवद्य करें। । 
.... मिट्टी चढ़ाना--जब पौधे 5 सेंटीमीटर बड़े हो जाएं तब पहली 
. बार उन पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाते समय मिट्टी में नाइ- _ 
... ट्रोजनयुक्त खाद भी थोड़ी मात्रा में मिला देनी चाहिए सा 
| गा पु कने क | की पहचान--जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें तो यह 



























एफिड्स, लीफ हापसे, कटवक्से आदि मुख्य हैं। एफिड्स विषाणुओं को... 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर उनसे रोग फैलाते हैं, जिससे पौधों . 
की पत्तियां घुमावदार हो जाती हैं और उनकी वृद्धि कक जाती है। इससे... 

. बचाव के लिए पौधों पर पेराथियान, फालीडाल या निकोटिन सल्फेट । 
जैसे कीटाणनाशक प्रति सप्ताह छिड़कें ॥.. कि 
लीफ हापर्स पत्तियों व तने के रस को चूसकर उसमें विषैले पदार्थ... 
भर देता है, जिससे पौधा पीला पड़ जाता है। इसके बचाव के लिए पौधों... 
पर डी० डी० टी०, एलिड्रत या पेराथियात जैसी कीटनाशक दवाएं 
छिड़कें। आम 

.._.. कटवर्मूस आलू के छोटे-छोटे पौधों को भूमि केपास बनी जगह से... 


नष्ट करते हैं। इसके बचाव हेतु 5 प्रतिशत डी० डी० टी० मिट्टी पर 


. छिड़के। 


इनके अतिरिक्त अन्य कीड़े-मकोड़े भी आलू को नुक्सान पहुंचाते हैं, ः 
जिन्हें नष्ट करने के लिए पीछे बताई गईं कीटनाशक दवाएं आपकी 
काफी सहायता करेंगी । 





प्याज 
(0घा00) 


परिचय 


प्याज़ को भी रसोईधर की सब्जियों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। विश्व _ 





के सभी भागों में इसके उपयोग का प्रचलन है । प्याज़ में भी सभी पोषक... 
तत्व मिलते हैं। यह अत्यन्त उपयोगी तरकारी है। इसमें जितने गुग होती... 
हैं उसने अन्य किसी तरकारी में नहीं होते, पर इसमें केवल एक ही कमी... 
है और वह यह कि इसकी बदबू असहनीय होती है । वास्तव में यह एक... 

प्रकार का तना होता है जो कि खाद्य सामग्री को एकत्र करके फल के रूप... 


में रूपान्तरित हो जाता है। इसे आप पशुओं और मुर्गियों को भी खिला 
सकते हैं। इसमें विटामिन 'सी' व “बी” पाया जाता है। प्याज्ञ की मूल 
उत्पत्ति मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के राष्ट्रों से हुई है, पर भारत में 
भी इसे प्राचीन काल से ही उंगाया जाता है। भारत में इसका अत्यधिक 
उत्पादन महाराष्ट्र प्रान्त में है। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, बिहार, पंजाब. 
व राजस्थान हे गन में भी इसे उगाया जाता है। बम्बई, मद्रास, बिहार, 

















पर ' जाता है। 


.. होने के कारण पपिक्वावस्था में कम तापक्रम को भी सहन कर सकता है।. 
... भारत के उत्तरीक्षेत्रों में इसे अक्तुबर से मध्य नवम्बर तक बोया जाता. 


.._ रखें कि वह मटियार दोमठ हो। यूं इसे क्षारीय और निचली मूमि में भी. 
.._उगाया जा सकता है, लेकिन हल्की मिट्टी में प्याज़ सरलता से पकता है। . 


रहती है 


._ सूसि की तैयारी 

























!. श्रर्ली ग्रनो--यह अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसके कन्द . 
.. रंग में पीले तथा आकार में बड़े होते हैं। इसकी फसल तैयार होने में मात्र 
.._ तीन माह लगते हैं। इस किस्म का प्रयोग सलाद के रूप में अधिक किया हा ध 


..... 2 पूसा लाल--यह अधिक उपज देने वाली, लाल रंग की एक उन्नत रा हे 
. किस्म है। यह आकार में अलीं ग्रतो से छोटी होती है, पर उसकी गांठों 

हर को अधिक दिलों तक संचित करके रखा जा सकता हैक न ह के 
... 3. दूसा रतनार--यह भी एक उत्तम किस्म है। इसका आंकार गोल. 
रग गहरा लाल होता है। “ ० 





.. जलवायु 


प्याज़ को कम से कम 35? फारनहाइट और अधिक से अधिक 95" 
.. फारनहाइट तापक्रमः पर उग्ाया जा सकता है। वैसे 75? फारनहाइट 
. तापक्रम इसके लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इसका पौधा अधिक कठोर 


. है। पहाड़ों पर भी प्याज़ को 525 से 2!34 मीटर तक की ऊंचाई वाले 
.. क्षेत्रों में अप्रैल से अगस्त तक उग्राया जा सकता है। ह पा, 


भूमि क्‍ न 8] 
वैसे तो हर प्रकार की उपजाऊ भूमि प्याज़ की फसल के लिए उप- 
. युक्त रहती है, किन्तु भूमि का चुनाव करते समय यह अवध्य ध्यान में. 


। _चिकती मिट्टी अधिक कड़ी होने के कारण फसल के लिए अनुपयुकत ततिः 


जिस क्यारी सें प्याज़ लगानी हो, उसे लगभग 4-5 बार खोद लेना 


. चाहिए । प्याज़ की सफल खेती के लिए जुताई कम गहरी की जाती है। 
. भूमि को तैयार करते समय हर क्यारी में 2 से 5 किलोग्राम गोबर की 
खाद भी मिला देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक किलोग्राम नाइट्रीजन 
... और दो किलोग्राम फासफोरस भी प्रति क्यारी के हिसाब से डाल देनी ._ 
.. चाहिए। यवि क्यारी में थोड़ी-सी राख भी मिला दें तो अच्छा रहता 
. है। सरसों की खली का मिलाना भी श्रेयस्कर रहता है । 








स्वस्थ बीज से ही अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। अतः अच्छी... 
ः काट 


....... सैदूस में बोना--प्रथम फसल से प्राप्त किए गए सेद्स को [5 से 30 
.._.* सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देना चाहिए। . 8 


४ लगा दें।. कई ० दा हर 


बेखमाल ४४४ बा 

.. प्याज़ के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अत: दिल में... 
.. मे से कम एक बार पानी अवश्य दिया करें। जब हवा शुष्क हो तो दिन. 
.. में दो बार भी पाती दे सकते हैं। जो फसल जून से अक्तूबर के मध्य बोई: 

. जाती है उसे बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता रहती है, क्‍योंकि यह 
अत मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, परन्तु जो फसल अक्तुबर में बोई 
जाती है उसकी सिंचाई सप्ताह में चार से छः बार तक करनी पड़ती है . 

. हल्‍की मिट्टी में उगाई गई फसल को अपेक्षाकृत अधिक पानी देना पड़ता 
है। अन्तिम सिंचाई खुदाई करने के 3 दिन पहले करें । प्याज़ की पत्तियां. 
जब गिरने लगें तो उसकी सिंचाई बन्द कर देनी चाहिए। 

.. थ्याज्ञ की फसल की सप्ताह में दो बार निराई-मुड़ाई करना भी. 
आवश्यक है। ऐसा करने पर क्यारी मैं भ्रभुरापन बना रहता है तथाः _ 

पौधे स्वस्थ और प्याज़ अधिक बड़े आकार के बनते हैं। यदि पौधे पर फूल- 

.... आने लग जाते हैं तो उन्हें तोड़ देता चाहिए वरना भूमि में बढ़ रहे प्याज" 
.. का आंकार छोटा अहजाता है. “7 ८0 हक पटक 72.0: 00 
..._ चयारी सें उग रहे अनुपयोगी जंगली पौधों या खरपतवार को किसी _ 
... भी स्थिति में उगने नहीं देना चाहिए । इसके लिए खरपतवारनाशकः 
._ (सथएंध0०5) जैसे क्‍्लोरो आई० पी० सी० छिड़कना चाहिए। 3-4. 
... माह पदचातू फसल खोदने योग्य हो जाती है। पत्तियां जब टूटकर नीचे _ 


.. ने लगें तो फसल को पका हुआ समभना चाहिए। पत्तियां इस समय- 


हरी रहती हैं। जब ऊपर की पिया शीनबोवा पद 


ह ्ूू से ६4074 
सा 

















ध्यान रखें कि भूमि में लगा हुआ बल्ब या कन्द कटना नहीं चाहिए । कटे 

.. हुए कन्द शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। कभी-कभी पौधे गांठ आते से पूर्व... 

. ही पीले पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों के आस-पास राख छिहक कर 
. पघिंचाई कर देवी चाहिए। । गा 2, 


. बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय पा! 
प्याज़ पर भी कई बीमारियां आक्रमण करती हैं। इन बीमारियों में... 
लीफब्लाइट, रोटिग आफ बल्ब (प्याज़ का सड़ता), दीमक लगना आदि 
मुख्य हैं। इनसे बचाव करता आवद्यक है। थ्रिप्स (तेला) * नामक कोड़ा 
दी आत्र कम ण करता है। यह कोड़ा के पंत्तियों हे दा रस चूः 



















योडान, मेटासिस्टांक्स या मेलाथियान में से कि किसी भी एक कोटनाशक हा बा 








गा । में एल्डिन भिला देनी चाहिए । का रा 3 . 
प्याज़ पर खासतौर पर तुलासिना तथा अंगमारी रोग उत्पन्नहोते.... ॥ 
इससे पत्तियों पर सफेद-सफंद फंफूद उग जाती है, जिससे पत्तियांव .__ जा, 


लहसन 
(020) 


... परिचय कक 
... लहसुन को भारत के प्राय: सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। मसालों 


.... की फसलों में यह एक महत्वपूर्ण फसल है। साग-सब्ज़ियों को स्वादिष्ट 


*.. और मह॒कदार बनाने के लिए प्राय: इसका उपयोग किया जाता है। इससे 


.._ अनेक औषधियां भी तैयार की जाती हैं जो कि काली खांसी, फेफड़ों के. 
.._ रोग, पेट की बीमारियां, आंखों के नासुर तथा प्रसवकाल में उत्पन्त रोगों 
. को दूर करने के लिए काम में ली जाती हैं। भांखों के दुखने और कान के - 


.. दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लहसुन के तेल में अल्प मात्रा में _ 

 गंधक भी पायी जाती है। हा 
..... लहसुन की जन्मभूमि दक्षिणी यूरोप मानी जाती है। इसकी कन्द _ 
.. अनेक छोटी-छोटी कलिकाओं के समूह द्वारा निर्मित होती है। इन 


..._ कलिकाओं के समूह के चारों ओर एक सफेद या गुलाबी-सी फिल्‍ली चढ़ी 


. रहती है। लहसुन में प्याज से अधिक पीष्टिकता होती है।.... 





हा : आरत के उत्तरी सं | में लहसुन की किसी (विशेष किस्म का प्रयोग कर, ० 
.. नहीं होता है, लेकिन दक्षिण के क्षेत्रों में जावरी गद्दी व राजल्ले गद्दी किसमें. 

























जलवायु 0 
... लहसुन की फसल के लिए लगभग उसी प्रकार की जलवायु की 
आवश्यकता होती है जैसी प्याज़ की फसल के लिए होती है, लेकित गरमी 
. व सरदी के मध्यम तापक्रम में इसकी फसल अच्छी होती है। अतः लहसुन 
. को सरदी में लगाकर गरमी में प्राप्त करता एक आम बात है। भारत के 
. उत्तरीक्षेत्रों में इसे सितम्बर व अक्तूबर में लगाया जाता है तथा पहाड़ी 
_ इलाकों में इसे मार्च-अप्रेल में लगाया जाता है। हैदराबाद व अन्य दक्षिणी: 
क्षेत्रों में इसे मई और अक्तूबर में लगाया जाता है । 





श 



















ः फसल प्राप्त की जा सकती है, वहीं लहसुन की फसल भी सरलता से प्राप्त 
- की जा सकती है। इसे क्षारीय और निचली भूमि में भी उगाया जा सकता. 
है। चिकनी मिट्टी में इसकी फसल नहीं लेती चाहिए। 


भमि की तैयारी 





। _ बल्कि उसके जवे या तुरई बोई जाती हैं। 


. कब बोएं, कंसे बोएं पा 
... भारत के उत्तरी क्षेत्रों के मैदायों में इसे 45 सितम्बर से 5 अक्तूबर... 


. के भध्य में उगाया जाता है । वेसे इसके उगाने का समय भी वही ठीक है ह । 


जोप्याज़ का है। 


लहसुन को बोने से पहले जवे या तुरी गांठों से अलग-अलग कर लिए... 


.. जाते हैं। लहसुन की बुआई की तीन विधियां प्रचलित हैं-“-चोबाई करना, 
._ कूडों में रोपाई करना और छिटककर बुआई करना । लहसुन के जबों को... 
. चोबाई के लिए क्यारी में घिंचाई की सुविधानुसार ही लगाना चाहिए। ... 
अत्येक जबे को 7.5 सेंटीमीटर की गहराई में 5-5 सेंटीमीटर की दूरी. 


. पर बोना चाहिए। मिट्टी में जबों को डाल देने के बाद उन्हें हल्की मिट्टी से . . 


ढक दें । 


. कूंडों में रोपाई करने की विधि के अनुसार क्यारियों में--हाथ के । रा. । | 


हि छोटे निरायक (हो) की सहायता से---5-5 सेंटीमीटर की दरी पर रा जे 
_ कूंड तैयार किए जाते हैं तथा जवों को लगभग 7.5 सेटीमीटर के अन्तर... 


पर हाथ से डालकर मिट्टी से ढंक दें तथा इसके बाद पुनः क्यारी की रा 
पिचाई कर दें। ] 


रहती हैं । 


कह देखभाल... 


बुआई के तुरच्त बाद ही पिचाई कर देती चाहिए। यदि वातावरण गण < 


.... गरम हो तो 5-7 दिलों के अन्दर से सिंचाई करते रहना चाहिए । इस बात. 
... का ध्यान रखें कि भूमि में तमी बराबर बनी रहे । नमी न रहने पर कन्दों 
.... के विकास में बाधा पड़ती है। कन्द जब पकने लगें तो सिंचाई कम कर 
...._ देनी चाहिए। अच्तिम सिचाई फसल की खुदाई से 2-3 दिन पहले करनी. 
... चाहिए । ऐसा करने से कन्द सरलता से मिद्दी से निकाले जा सकंगे। 


प्याज़ की फसुल की भांति ही लहसुन की भी निराई-गुड़ाई की जाती _ 





छिटककर बुआई करने की विधि केवल बड़े खेतों के लिए ही उपयोगी " । 





... है। पोधों के आसपास की मिट्टी को पोला और खरपतवार रहित करते 
रहना चाहिए । सामानन्‍्यत: बुआई के प्रथम दो माह में ही कन्द बनने 
जारम्भ हो जाते हैं। अत: दो-तीन बार मिराई करनी आवश्यक रहती है । 
_खरपतवार को भी बराबर उखाड़ते रहना चाहिए, जिससे पौधों की जडों 
को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे । 





_ बीमारियां तथा उनसे बचाव के उपाय मा 
प्याक्ष की तरह ही लहसुन पर भी थ्विप्स नामक कीड़ों का आक्रमण 
ता. है । इनकी रोकथाम के लिए 
जिनका उपयोग प्याज़ के लिए 








उपयोग किया जाए तो इससे रोग को रोकने में सफलता मिल सकती है 












, शुलगर्म ४ 
.. (7एरापए8) 


. परिचय... जज जा, 
..._ शलगम की सब्जी बनाने का व्यापक चलन पूरे उत्तरी भारत में है।... 
... इसको जड़ें खाने योग्य होती हैं। शलगम की पत्तियों की भी सब्जी बनाई . 
.._ जाती है, क्योंकि इसमें खनिज लवण व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते. आओ 
 हैं। सलाद, सब्जी व अचार बनाने में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता ._ 


महत्वपूर्ण किसमें. हा कम 
इसकी किस्मों को दो प्रकार में बांदा गया है... 2. 

; !. यूरोपियन किस्में--जैसे परपल टाप (गुलाबी), व्हाइट स्लोब ._ 
.._(सफंद), स्त्रो बाल (सफेद), गोल्डन बाल, रैड टाप (लाल) आदि। ये 

.. किसमें स्वाद में अधिक मीठी होती हैं। ; 2 हा आम 
,......_ 2. एशियाई किस्में--े किसमें रंग में सफेद या लाल होती हैं तथा... 0 
... बाद में कुछ तीखी होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग अचार आदि में किया... 
.. भारतीय क्र्षि अनुसंधान संस्थान ने शलगम की एक और किस्मजी 


... तैयार की है, जिसे 'ूसा कंचन” कहते हैं। यह किस्म भारतीय जलवाबु.... 
लिए अधिक जाय है? 





रे मो भि 5 का, 
....... इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन हल्की गा 
.. दोमठ और बलवार भूमि इसके लिए अधिक उपयोगी हैं। हल 





._ भूमि की तैयारी | 
मा जिस क्यारी में शलगुम लगानी हो उसे लगभग 4-5 बार खोद देना का 
_. चाहिए। इसमें खाद की क्षावश्यकता कम ही रहती है, लेकित फिर भी * 







झल देनी चाहिए। यदि यह उपलब्ध न हो सके तो गोबर की खाद ही "६. 
। तीन तीन टोकरी प्रति क्यारी का उपयोग भी कर सकते हैं।. 











इतर शए गम स्वस्थ बीजों की प्राप्ति के लिए फसल के पकने के लगभग तीन सप्ताह हा 
हा  हव कुछ पौधों को भूमि से निकालकर पहले से तेयार की हुई क्यारियों में. 
.. लगा दें। लगाने से पहले जड़ का दो तिहाई भाग काट दें तथा लगाने के 
तुरन्त बाद पानी दें । यही पौधा पकने पर बीज देने लगेगा। 





कब बोएं, कैसे बोएं या 
...._ यूरोपियन किस्मों को सितम्बर से दिसम्बर के मध्य तथा एशियाई 

_ किस्मों को जुलाई से सितम्बर तक बोना चाहिए । पहाड़ी इलाकों में इसे 
मार्च से मई तक उगाया जा सकता है। इसे बोने के तरीके मूली के समान. 






बीसारियां और उनसे बचाव के उपाय बा «8 
एफिड्स इसकी फसज्ल को नुकसान पहुंचाते हैं।अतः पौधों पप 
_निकोटिनिक सल्फेट का छिड़काव करवा चाहिए।.... न कप 
... फफूंद भी इस पर दो प्रकार के रोग फैलाती है-- (!) क्लब रोट व. । 
.._- (2) ब्लैक रोट। इनसे बचाव के लिए रोगग्रस्त पौधों को निकालकर 2 
, बाहर फेंक देना चाहिए तथा मिट्टी में कुछ चूना मिला देता चाहिए। [].. आर 













अदरक 
(0/0758₹ ) 


... परिचय । 
.... अदरक भारतीय औषधियों में एक प्रमुख औषधि है। अतः इसको. * 
_हुर समय घर में रखना हर गृहिणी आवश्यक समझती है। साधारण... 

.. जुकाम से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों तक में इसका प्रयोग होता है। ४ 
... अदरक का मुरब्बा सर्दी के दिलों में स्वास्थ्यप्रद रहता है। आमतौर पर इसे... 
.... नम जलवायु वाले क्षेत्रों तथा छायादार स्थानों पर बोया जाता है। 













... अदरक की नई किसमें तैयार करने की भोर वज्ञानिकों का विशेष... 
 ध्याव अभी तक नहीं गया है। वैसे बाजार में इसकी दो किसमें उपलब्ध... 

....हैं--पतली व चिकनी छाल वाली, फ्रोम जैसे रंग की तथा दूसरी मोदी: 

... छाल व पीले रंग वाली।.. | 













बा अदरक के लिए कम तापक्रम व अधिक नमी वाली जलवायु उपयुक्त... 
रहती गे है, लेकिन यदि इसे गरम इलाकों में भी लगाना चाहें तो मिट्टी कोः रा ः । रे 
सदा नम रखें तथा धूप से बचाएं । । 


७ 






(न लक एकल पक पल डक 


भूमि की तेयारी 


गे इसको लगाने के लिए कुछ अधिक गहरी भूमि की आवश्यकता रहती. रे 
.. है। अतः भूमि की कम से कम 5-6 बार गहरी खुदाई कर लेती चाहिए, 


.._ जिससे कोई पत्थर या बड़े कंकर आदि भूमि में रह जाएं । मूमि की खुदाई... 


. कर लेने के परचात्‌ उसमें प्रति क्यारी तीन टोकरी गोबर की खाद डाल... 

.. कर मिट्टी के साथ इस प्रकार मिलाएं कि मिट्टी व खाद मिलकर एक हो... 
जाएं। कुछ वज्ञानिक परिणामों के आधार पर अब यह माना जाने लगा है मा 

कि अदरक की अच्छी खेती के लिए अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेटठ और. 


रा _ पोठेशियम सल्फेट का ! : 2 : ! के अनुपात में होता आवश्यक है। रे । | 


+ बीज 


स्वस्थ अदरक बाजार से खरीदकर उसे ही बीजों के रूप में प्रयोग कर रा 


: सकते हैं। हां, खरीदते समय केवल इतना ध्यान रखें कि वह रोगग्रस्त व. 


श सह 


. कब बोएं, कंसे बोएं हम क | 
..._ आमतौर पर अदरक को अधिक नमी वाले दिलों में बोना ठीक रहता 
है, लेकिन मैदानी इलाकों में आप इसे फरवरी से जुलाई तक बो सकते हैं। 


००४ आलू की तरह इसे भी आप समतल भूमि पर या मेंड़ लगाकर उगा 
.. सकते हैं। आमतौर पर इसे 22 सैंटीमीटर की दूरी पर तथा 5 से 0. 


सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जा सकता है। बोने के लगभग 5 दित ० 


.._ बाद इसमें अंकुर दीखने लगते हैं । 





अदरक को पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। अतः समय-समय ्ः 
.._ पर इसकी सिंचाई करते रहें। देखभाल के लिए अन्य आवश्यक बातें वही 
.. हैं,जोआलू के विषय में दी गई हैं।... ० व 















गाजर 
(९0५20२४२०7] 















परिचय ० जज जा कक हे 
...__ गाजर का उपयोग भारत के हर कोने में किया जाता है। इसके कई 
प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन एवं मिठाइयां आदि बनाई जाती हैं। कुछ क्षत्रों 
सें तो इसे घोड़ों को भी खिलाथा जाता है। गाजर में विटमिन 'ए! की. . - 
.. मात्रा बहुत अधिक होती है । अतः इसे भारत के हर क्षेत्र में उगाया जाता... 
है, परन्तु राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा तो इसकी खेती के... 
"प्रमुख क्षेत्र हैं। यह लगभग मूली के समान ही होती है, अन्तर,सात्र इसके... 
.. स्वाद तथा आकार में होता है। वैसे गाजर की जन्मभूमि यूरोप, एशिया... 
.. और दक्षिणी अफ्रीका को माना जाता है। पा 


... महत्वपूर्ण किसमें 7 कि 
.... सामान्यतः गाजर की किस्मों कं | को दो वर्गों में विभाजित किया जाता... 
. हैं। एशियाई और यूरोपियन | गाजर का रंग गुलाबी और बेंगनी होता हैं।...._ 
बेंगनी गाजर को जिस समय छीलां जाता है, उस समय उसका रंग हाथों... 






















... इसका विकास इन दोनों किस्मों के संकरण से किया गया है । रा 

....._ 2. हाफ लॉग, नैन्देज भ्ौर कोरलैस--गाजर की ये किसमें यूरोपियन 

.. हैं। ये आकार में ढूंठदार, बेलनाकार, स्वाद में मीठी तथा रंग में नारंगी... 

“होती हैं। भारत में इसका प्रचलन बहुत अधिक है। जज 

पा मा 3. कनदेनी--इस किस्म की गाजर का तीचे वाला भाग गोल होता पे । क्‍ ४ | 

।. , है, यह सामान्य किस्मों से कुछ भिन्‍न होती है। इसका रंग गहरा नारंगी रा. 
.._...... होता है और यह अधिक स्वादिष्ट भी होती है। रा ; 





...._ गाजर के लिए ठंडी जलवायु उचित रहंती है। बसे कुछ एशियाई 
. किसमें अधिक तापक्रम पंर भी उग सकती हैं, लेकिन तापक्रम के आधार 
.. “पर गाजर के रंग में परिवर्तन आता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में उगने वाली रा. 
... गाजर का रंग हल्का व आकार बड़ा होता है, जबकि गरम क्षेत्रों में उगने का 
.. वाली गाजर का रंग गहरा व आकार छोटा होता है। द 


हक भूमि पे मा 
इसके लिए खुली-भुरभुरी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। मिट्टी न. 


“अधिक अम्लीय होनी चाहिए न ही क्षारीय। चिकनी मिट्टी में इसकी _ 5 ० 
फसल सन्‍्तोषप्रद नहीं होती ।... 2 


...+ सनअमपिकोतंयारो | 
..... गाजर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए क्यारियों की भलीभांति _ 
.. गहरी खुदाई करनी चाहिए। खोदने के बाद भूमि को समतल कर दें। 
..... मूली की तरह गाजर को भी अधिक खाद की आवश्यकता * 
....._ रहती, लेकिन अच्छी फसल के लिए नाइटोजन, फास्फोरस और 
..... "की खाद एक किलोग्राम की मात्रा से प्रति क्‍्यारी में डाल देनी 
आय मा न्यदि यह उपलब्ध न हो सके तो गोबर की तीन टोकरी खांद 


































भी प्रयोग कर सकते हैं । 









.. बीज के लिए चती गई गाजरों को संभाल कर मिट्टी से उखाड़ लिया 
जाता है। उखाड़ने के पश्चात्‌ शाखा और पत्तियों वाले भाग को सिर से 
काट दिया जाता है। इसी प्रकार जड़ का भी लगभग आधे से अधिक भाग 


काट दिया जाता है। शेष बचे हुए भाग को तैयार की हुई क्यारी में पुनः क्‍ 


लगा दिया जाता है। यही पौधा विकसित होने पर फूल एवं बीजों को 
- जन्म देता है। 3 








मूली 
(0000॥5प) 


भारत में मूली सर्वाधिक लोकप्रिय है। भारतीय व्यंजनों में भी इसका क्‍ 


ः उपयोग बहुतायत से होता है। सलाद बनाने में तो इसका उपयोग व्यापक" 
. रुप से होता ही है, क्योंकि सलाद की सजावट में इसका प्रमुख स्थान है। 


* मूली के फलों को भी सब्जी व अचार के रूप में खाया-पकाया जाता है।: 


... मूली की पत्तियों में खनिज लवणों तथा विटामिन 'ए' व 'सी' की मात्रा... 
... अधिक होती है। भारत में प्राय: सभी राज्यों में इसे उगाया जाता है, लेकिन: 


. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब व हरियाणा के कुछ भागों में 
इसे बहुतायत से उगाया जाता है। सामान्यतः मूली लम्बाई में डेढ़ फुट. 
और चौड़ाई में एक इंच से चार इंच तक होती है। मूली की गांठ जितनी... 
_सांठ वाली होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है। यूं मूली का मुलः 

स्थान चीन व भारत माना गया है। ० 


. महत्वपूर्ण किसमें मी  , 
मूली की कई उन्नत किस्मों के बीज बाजार में सरलता से उपलब्ध 


. हैं। कुछ किसमें निम्तलिखित हैं । 


| ]. पसा देशी--यह मूली रंग में सफेद तथा 25 से 30 सेंटीमीटर तक 
. लम्बी होती है। इसका स्वाद चरपरा होता है। यह लगभग 50-60 दिनों 
में पक कर तैयार हो जाती है। इसे मध्य अगस्त से मध्य अक्टूबर । 


.. उगाया जाता है। 


पूसा चेतकी--यह मूली भी रंग कह सफेद ही होती है 


.. लम्बाई पूसा देशी से लगभग आधी होती है। इसकी फसल मात्र 30-35 





पा दिनों में तैयार हो जाती है । इसे आप गरमी व बरसात के समय भी लगा. 
... सकते हैं। हा 
५... 5 3, पंसा हिसाती--तीखी स्वाद वाली यह सफद मूली आकार में... 
..._ करीब 5-20 सैंदीमीठर लम्बी होती है। इसे दिसम्बर के मध्य से 
..._ फरवरी के मध्य तक उगाया जाता है। | 
00077 थे. पूसा रदिम--यह भीस्वादमें तीखी, आकार में लम्बी वरंग में. ,. | 
.. सफद होती है। इसे सितस्वर के मध्य से नवम्बर के मध्य तक ही उगाया जो 
जाता है। इसकी फसल को तैयार होने में 50 से 60 दिनों की आवश्यकता है 
रहती है। दम 
5. छ्वाइद श्राईसिक्ल--इस मूली का आकार लम्बा व पतला होता. ४. 
.. . है। यह मात्र 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। इसे अवतूबर से मार्च मा 
तक उगाया जता हैं। रे 
.... &. रेपिड रेड व ह्वाइट पिप्ड--इस किस्म की मूली का आकार... 
गोल होता है। यह मात्र 25-30 दिलों में तैयार हो जाती है। किचन. का 
: गार्डन हेतु यह किस्म सबसे उपयुक्त है। एक रा 
. उपर्युक्त किस्मों के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण किसमें कल्याणपुर 
नं० , कल्याणपुर नं० 2, जौनपुरी परषिल दाप व जापानीज ह्वाइद आदि. । 


हि रू 



























की धच्छी उपज के लिए न ठण्डी न न म्‌ जलवायु की आवश्यकता... 
ले आदि का इस परकोई प्रभाव नहीं पड़ता । देशी किस्मों.|| 
तापक्रम पर भी उगाया जा सकता है, पर ऊंचे तापक्रम पर उगाई ते 
ठोर होती है तथा खाने में भी इसका स्वाद चर रा होता हैं ० 

डग्नी फारनहाइट पर उगाई गई मूली मुलायम, मीठी, स्वादिष्ट... गा 7 ' “ ०. 





. उपयुक्त रहती है। मूली के लिए म्रभुरी व बिना कंकर की मिट्टी का... 
होता आवश्यक है, अन्यथा मूली की जड़ों का पूर्ण विकास होने में बाधा... 


हा : उत्पस्न होती है। 


. भूमि की तयारी 


... मूली की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए क्यारी की काफी गहरी... 

. खुदाई करने के पश्चात्‌ भूमि को भी समतल कर देना चाहिए। मूली के... 

..._ लिए किसी विशेष खाद की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यदि भूमि... 
.. में नाइड्रोजन, पोटाश व फास्फोरस मिला दिया जाएं तो मली के आकार... 


.. में बृद्धि हो जाती है। गोबर की खाद तथा राख का अल्प मिश्रण भी 
_क्यारी में मिला देना लाभप्रद रहता है।... क्‍ ल्‍ 


... बोज 


जिस पोधे से आप बीज प्राप्त करता चाहें, उसके नीचे वाले भाग को । 


50775 लेसेटीमीटर ऊपर काठ लेना चाहिए। काटने के बाद पुनः उसे मिट्ठी में 


 गाड़ दें, लेकिन गाड़ने से पहले उसके ऊपरी भाग को भी पत्तियों से थोड़ा- _ 
सा छोड़कर काट दें। बीज प्राप्त करने के लिए मूलियों का अन्तर लगभग 
40 से 50 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यही मूली पुन: पनप जायेगी 


.... तथा परिपक्वावस्था में इसमें से फलियां निकलती आरम्भ हो जायेंगी। 


रा इन फलियों में ही स्वस्थ बीज होंगे जो कि भविष्य में आपके काम आ 
.. सकेंगे। ः 


... कबबोएं,कंसेबोएं.... मा 
:... मूली को बीजों द्वारा ही बोया जाता है। इसके बीजों को जुलाई के 
...... प्रथम सप्ताह से लेकर नवम्बर के अंतिम सप्ताह तक बोया जा सकता है। 
....... यदि आप निरन्तर काफी लम्बे समय तक स्वस्थ व ताजी मूली प्राप्त करन 
..... ौचाहें तो बीज की बुआई 5-5 दिन के अन्तर से करनी । 8 ईहिए 
मे हे 





... घना चाहिए। प्रत्येक बीज के मध्य की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर तक 
_.. “रहनी उचित रहती है तथा मेड़ की ऊंचाई कम से कम 0 सेंटीमीटर. 
... “होनी चाहिए। बीज के अंकुर निकलने में लगभग 4-6 दिन लगते हैं। अतः 
.. आवश्यकतानुसार सिंचाई भी करते रहना चाहिए। कईबार बीजों की 





..._बुआई छिटकर्वा पद्धति से भी की जाती है, लेकिन यह विधि इतनी उप-...... 
.... योगी नहीं रहती । मा 


गुड़ाई सप्ताह में एकबार अवश्य करती चाहिए। यदि डोलकी ; 





लगे तो उसे भी ठीक करते रहें। 


...._ गरमी के मौसम में बोई गई मूली की सिचाई 4.5 दिनों के बत्तरं से । बा 
. तथा सरदी के मौसम में 6-7 दिनों के अन्तर से करें, पर प्रत्येक सचाई के. 


- 'पश्चात्‌ निराई-गुड़ाई अवश्य करें।.._ 
.... मूली को अधिक पानी की आवश्यकता रहती है। अत: फसल के 
_ दौरान इसकी 6 से 8 बार सिंचाई करनी चाहिए 


बीसारियां और उनसे बचाव के उपाय 


. यूली पर प्रायः किसी भी प्रकार के रोगों का आक्रमण नहीं होता, पर . 
+ आक्रमण करते हैं, जिससे कि पौधे पर निकोटिनिक सल्फेंट का 


करके छुटकारा पाया जा सकता है। फफूंद किसी भी प्रकार की 0 कर 
उत्पन्त नहीं करती है। हां, मोजोइक व रस्ट आदि बीमारियां. 


ली पर देखी गई हैं, लेकिन ये भी अधिक व्यापक नहीं हैं। मोयला 


(चेंपा) नामक कीड़ा भी मूली को हानि पहुंचाता है। इसकी रोकथाम... 
ड्ेतु अप का छिड़काव करें | यदि प्रथम छिड़काव से भीयह रोग... 








दोबारा भी छिड़काव कर दे, अन्यथा नहीं। - ही 


.... परिचय क्‍ मम] 
न्‍ .... इस सब्जी को भारतीय कम उपयोग में लाते हैं। इसका अधिकतर 


. चुकन्दर 
. (छऋष्टा$) 


उपयोग अमरीका व यूरोपीय देशों में होता है।इसको सलाद, तरकारी 
आवि के रूप में उपयोग किया जाता है। चुकन्दर में खनिज लवण और 42. 


विटामिन 'सी' की मात्रा अधिक होती है। 


. महत्वपूर्ण किसमें 
.... किस्मों को उसके आकार के अनुसार ही वर्गीकृत किया गया है। यह 


आकार में चपटी, गोल, अण्डाकार, आधी लम्बी व आधी छोटी होती है। 


.. भारत में इसकी दो प्रभुख किस्मों को उगाया जाता है: () क्रिमसन 
.. जलोब तथा (2) गहरी लाल।॥ इन दोनों का आकार गोलाकार से अण्डा- था 
कार होता है। हर 


.._ जलवायु रे 
.. इसके लिए भी शलगम जैसी ही जलवायु की आवश्यकता रहती है।... 


के] 


सभी जड़ वाली सब्जियों के लिए एक ही प्रकार की भूमि की आव- ा 


ः पर  इयकता रहती है। चुकन्दर के लिए अधिक अम्लीय भूमि हानिकर होती ४ 
.. है, क्योंकि चुकन्दर की जड़ें अम्लीयता के प्रति संवेदनशील होते हैं। 





.. जरिया 


अच्छी दोमठ भूमि में यदि पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद, नाइट्री-- क्‍ 


गे . जन, फास्फोरस और पोटाश की खाद मिली हो तो चुकन्दर अच्छी वृद्धि 


... करता है। यदि भूमि रेतीली हो तो उसमें नाइट्रोजत व पोटाज की मात्रा 
.. में वद्धि करें। प्रति क्‍्यारी आधा या एक चम्मच बोरिक अम्ल एक बाल्टी 





..... पानी में मिलाकर बीज लगाने के पूर्व दे देना चाहिए। नाइट्रोजन देने के. रा 
.._ लिए अमोतियम सत्फेटठ को ही चुने ! बा 


कब धोएं, कैसे बोएं 


चकनन्‍्दर के बीजों को भी ग़ाजर के बोने के दिनों में ही बो देता >य । 


..  चाहिए। सभी जड़ वाली सब्जियों के बीजों को बोने का तरीका एक जैसा बे 
जा ही है। रा... ५.27 का 

.._ देखभाल का न 
.. प्रत्येक बीज से एक से अधिक पौधे के अंकुर फूटते हैं। अतः इनको 


एक-दूसरे से अलग करना आवश्यक है। चुकन्दर की क्यारी में उउने वाली... 
खरपतवार को साधारण नमक छिड़क कर समाप्त करें। छिड़चाव चार-.. 





चुकन्दर पर मुख्यतः बीट लीफ माइनस, बीटल्स तथा बीट बेब वर्म॑ रा 


आक्रमण करते हैं। इनसे बचाव के लिए मेलाथियान छिड़क । चुकन्दर के पट 


लोकी 


(80777.5-5007ए7) 


परिचय 


ऋतु की सब्जियों में प्रमुख है। बेलों (लताओं ) पर लगाने वाली सब्जियों में... क्‍ 


लोकी को प्राचीनतम सब्जी माना गया है। भारत में इसकी खेती प्राचीन द 
. काल से होती आ रही है। घरों में दैनिक सब्जियों के अतिरिबत इसकी 
. मिठाई भी बनाई जाती है। लौकी का आवरण पानी के जग, घरेलू बतंन, 
संगीत के साज़ आदि बताने सें भी प्रयोग किया जाता है। लौकी को 


...._ सुखाने के बाद इसकी सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। इस कार्य के 
. लिए लौकी को पेड़ पर ही सुखाना पड़ता है। लौकी की लग्दी, तरुण तना 


व पत्तियां औषधि के रूप में भी प्रयोग में आती हैं । 


. महत्वपर्ण किसमें 


. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने लौकी की दो किसमें तैयार की रा क्‍ 
हैं जो कि प्रत्येक पहलू से उपयोगी हैं --. लौकी लम्बी गरमी वाली तथा. 


हा 2. लोकी गोल गरमी वाली। इन किस्मों के अतिरिक्त और भी कई रा क्‍ 


.... किसमें बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैते--लौकी लम्बी फालर। 


..._ जलवायु 2 डॉ ० जम 
..... आमतोर पर लौकी हरजलवायु में पैदा हो सकती है, पर इसके लिए... 

..._तम व गरम जलवायु की आवश्यकता रहती है। इसकी वृद्धि के लिए 90... 
.... डिग्री फारनहाइट तापक्रम उपयुक्त रहता है। वैसे यह 60 से 00 डिग्री अल 










.... फारनहाइट तापक्रम पर भी वृद्धि कर सकती हैं। 


....._ लौकी के लिए बलुअर मिट्टी अथवा बलुअर दोमठ या केवल दोमट 
2० 2 मिट्टी उपयुक्त रहती है। मिद॒टी में जीवांश की मात्रा अधिक होनी 
... चाहिए। मा द 





...._ भूमि की तयारो क्‍ 
! लौकी के लिए भूमि की कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती । लौकी 
... अधिकतर लम्बाई में बढ़ती है। इसका फैलाव अन्य पौधों से अधिक 
. विस्तृत होता है। लौंकी के लिए अधिक खाद की आवश्यकता रहती है। 
.... जिस क्यारी में लौकी उगानी हो उसे 3-4 बार गहरी खोद कर पानी से. % 
...... सिंचाई कर दें। जब मूमि भुरमुरी हो जाए तब उसमें तीव टोकरी गोबर 

.. की खाद और 200 ग्राम [एए८ मिला दें और भूमि को समतल कर दें। 
रा - यदि मिट॒टी रेतीली हो तो खाद व मिद॒टी का अनुपात 5: । रखें। 


हा जिस लौकी का बीज प्राप्त करना हो उसे पूरी तरह परिपक्व होने के... 
पा बाद लता से तोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर सूखने के खिए रख दें। सूखने... हे 
. पर बीज एक छेद करके निकाल दें। सूखी हुई लौकी से आप विभिन्‍त 

. प्रकार के सजावटी सामान (शो-पीस) भी बना सकते हैं । 5 का 5 





















। मिट्टी को पूरी तरह से तैयार कर लेने के पदचात लौकी को मई से क्‍ ० ५ ३ 
सितम्बर के मध्य तक कभी भी बो सकते हैं। सर्दियों में भी इसे लगाया जा । 






ने की विधि उपलब्ध स्थान के क्षेत्रफल पर भी निर्मर करती है । यदि... 
आपका किचन गार्डन घर के पीछे है तो आप दीवार के ठीक नीचे इसे बो.... 





लोकी की फसल अधिक सरदी सहन नहीं कर सकती | यह वर्षा ऋतु 
की फसल है, अतः इसे अधिक सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं रहती |: 


चाहिए। अच्छी किस्म की लौकी की प्राप्ति के लिए क्यारी की निराई- 


गुड़ाई निरन्तर करते रहना चाहिए की] 
फल के तैयार हो जाने पर उसे चाक से काटना चाहिएं। इस पर 


पे 


बीमारियां कम ही लगती हैं। बेल को बांस या टंद्टर से बांधकर फैलाना 
उपयोगी रहता है।.... मा [] 





करला 
(छपए7फ्रार 50080) 



















भी भारत के लगभग सभी भागों में उगाया जाता है । इसका _ 
. फल विभिन्‍न प्रकार के व्यंजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका _ 
._ स्वाद कुछ कड़वा होता है.। वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि यह कड़वा- 
.._ पतन इसके औषधीय ग्रुण के कारण है। छोटे आकार वाली किस्मों में लौह. 

... तथा विटामिन 'ए व सी की मात्रा अधिक होती है। 0 






३. 









.... महत्वपूर्ण किसमें द 
द करेले की किस्मों का वर्गीकरण उनके आधार, रुग व साप पर निर्भर: 
.. क्षरता है। वैसे इस आधार पर आप कई किसमें बाजार में देख सकते हैं। 5. 
.. मुख्य रूप से करेले को माप के आघार पर दो किस्मों में बांदा गया है-- हे 
...._.।. छोटे फल वालीं--इसका माप 7 से।0 सैंटीमीटर तक होताहै।......... 
तथा गरमी में उगाई जाती है, जैसे फेजाबादी करेला । मा, 
2. बड़े फल बाली--यह माप में 5 से 8 सैटीमीटर तक होता है। 
इसे बरसात में उगाया जाता है, जैसे भाड़ी वाला करेला । | < 
.. हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंथान सस्थात ने करेले की नई किस्म न . 


'पूसा दो भौससी' तैयार की है । 







४५ ही |; 









यदि इसे वर्षा ऋतु के कुछ पहले ही उगाया जाए तो अधिक मात्रा 
करेले प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप ग्रमी में करेले प्राप्त करन 





चाहूँ तो फरवरी-मार्च के मध्य में बीज बो दें। बरसात में फललको. | ४ 
प्राप्त करने के लिए जन-जुलाई में बुआई करें | समय के आधार पर भाप. 


जलवायु का अंदाजा लगा सकते हैं।..._ 


करेले के लिए मटियार भूमि अच्छी नहीं रहती। शेष सभी गा 


की ममि इसके लिए उत्तम रहती है। आप बलुअर मिट्टी तथा बलुअर । 


_दोमट या मात्र दोमठ मिट्टी इसके लिए काम में ले सकते हैं । 


द भूमि की तेयारी 


क्यारी तैयार हो जाने पर तथा बुआई करने से पहले प्रति क्यारी _ के 


दीन टोकरी गली सड़ी गोबर की खाद डालनी चाहिए और उसे मिट्टी में 
. भली-भांति मिला देना चाहिए। यदि मिद्‌टी रेतीली हो तो उसमें खाद 
. की मात्रा अधिक रखें। 
._ स्वस्थ बीजों की प्राप्ति आप लौकी के अनुसार कर सकते हैं। 

कब बोएं, कैसे बोएं 


.. करेले को बोने का समय जलवायु व अपनी आवश्यकता पर निदिचत 
कर सकते हैं। करेले को बोने का तरीका अत्यन्त सरल है। इसको बोने 


.. के लिए आपको उपलब्ध स्थान के क्षेत्रफल को महत्ता देनी होगी। वेसे रे । 
. लौकी के लिए प्रयुक्त किए गए तरीके के अनुसार ही आप करेले कोभी 


. गा सकते हैं । 


वर्षक्टतु में लगाई गई फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता ता । हे 
लहीं रहती, ८गरमी की फसल में आपप्रति सप्ताह सिंचाई करते रहेँ।.*| 





हां, क्यारी कीषिरन्तर निराई-गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है । फल लः . रा 





.... लौकी, करेला, तोरी, टिण्डा आदि कुकुरविट सब्जियां हैं। अत: 

.. इनके उगाने के तरीके लगभग एक जैसे ही हैं। केवल थोड़े-बहुत हेर-फेर 
..._की आवश्यकता रहती है, जिसे आप स्थान तथा जलवायु के आधार पर मल 

_नेनुआ आदिको भी इन्हीं तरीकों से. . 






रा । बदल सकते हैं। खीरा, ककड़ी 


पे प्राप्त करने का तरीका लौकी की तरह ही अपताएं। 


..._ बीसारियाँ और उनसे बचाव के उपाय ः 
...... करेले पर मुख्यतः फ्र ट-प्लाई आक्रमण करती है। अत इतके बचाव... 
.. हेतु पौधों पर फालिडाल नामक कीटनाशक दवाई का उपयोग करे । 










-. उगाया जा सकता है। 
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.._ जलवाय 5 >जम्द्धात छा 7 
॥ मिर्च को आमतौर पर बरसात व सरदी के अन्तिम दिलों में उगाया ._ 
... जाता है। यह अधिक तापक्रम को सहन नहीं कर सकती है। । 
... मिर्च को पनपने के लिए साधारण नम जलवायु के साथ-साथ दोमट 
2 «या बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्षारीय भूमि पर मिर्च की फसल कु ; 




















| आभमिकी तथारी या 27 
.. उपयुक्त मिट्टी को 3-4 बार खोदकर गोबर की या कम्पोस्ट खाद दर ः 

आवश्यकतानुसार मिला दें । यदि सुपर फास्फेट व पोटेशियम सल्फेट उप- 
लब्ध हो सके तो इन्हें भी प्रत्येक क्यारी 500 ग्राम के हिसाब से मिला दें। __ 


जज धर 2 ] 
. मिर्च के बीजों की प्राप्ति के लिए पकी हुई मिच के फलों को तोड़. 
कर एक दिन धूप में तथा फिर छायादार स्थॉन में सूंखने के लिए छोड़ 
। सूखी हुई मिर्च को हाथ से मसल कर बीजों को निकाल दे । 


. कब बोएं, कसे बोएं हा 
.... सर्च की फरवरी से अक्तूबर तक बोया जाता है। जुलाई में लगाई 
..._ आई मिचे उत्तम रहती है। करीब 4 सप्ताह में पौधे तैयार हो जाते हैं। 

... पौधों को कतार में 20 से 25 सैंटीमीटर की दूरी पर ही बोना चाहिए। 
का महाराष्ट्र, आन््र प्रदेश व मद्रास में बीज को मई के मध्य में या जून 
._ क्षे अन्त तक बोना चाहिए। राजस्थान, पंजाब व अन्य नमी वाले रस 
.... क्षेत्रों में अप्रैल-मई में बोना उपयुक्त रहता है। मीठी मिर्च को पतभड़- 
.... सरदी की फसल के लिए अगस्त में और बसन्‍्त-गरसी की फसल के लिए 

... - तवस्बर में बॉना चाहिए । पहाड़ी क्षेत्रों में मिचे को मार्च-अग्नैल में बोया _ 








.._ मिर्च कों भी बेंगन की तरह ही बोया जाता है। एक छोटी क्यारी हैः । 
..... बीजों को छिटक दें । फिर उस पर मिट्टी व गोबर की पतली परत बिछा._ 


....  दें। लगभग 4 सप्ताह में पौधे तैयार हो जाएंगे। इन पौधों को एक कतार 





.. में 20 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दें। पौधे लगाने के बाद क्यारी _ क्‍ 
... की सिंचाई कर दें। 5 





..... देखभाल को आह 

... बरसात की फसल में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन मौसम 
. कुछ सूखा हो तो सिंचाई कर देने से फतल को अधिक लाभ होता है। यदि 
समय पर पौधों को पानी उपलब्ध नहीं होगा तो उसमें फूल या फल बिना _ 
पके ही जल्दी जाएंगे ! आमतौर पंर 8-9 बार सिचाई करनी 











हे चाहिए 
..... मिट्टी को भ्रभ्री और हल्का रतना चाहिए तथा खरपतवार की भी 


अल पिन 






 रहताडै। डा 
. बोसारियां ओर उनसे बचाव के उपाय 


..... मिर्च पर भी विभिन्‍न रोग फैलाने वाले कीड़े-मकोड़े व फफूंद आकर- । 
मण करते हैं। श्रिप्स, एफिड्स, मिर्च विविल आदि कीड़े मुख्य हैं। इनसे 










. समय-समय पर सफाई करते रहना चाहिए । इससे फल का आकार बड़ा. 





बचने के लिए पेराथधाइओतन, मेलेथियान, डी ०डी०टी० आदि का छिड़काव हा । । । 


के े : पर कर । 


फलगो भी 


(७७0 छा0 जरा) | 
. परिचय 


फूलगोभी सरदी की एक महत्वपूर्ण सब्जी है। इसका मूल स्थान साइ-.._ 
. प्रस और भूमध्य सागर के तट का क्षेत्र माना जाता है। इसका पुष्प. 


. विन्यास अत्यधिक शाखायुक्‍त होता है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में यह... 

सितम्बर से मई तक उपलब्ध होती है। यह अत्यधिक संवेदनशील फसल 
_है। अतः अधिक देखभाल की आवश्यकता रहती है। गोभी को सब्जी के... 

.. रुप में तो खाते ही हैं, लेकिन इसका अचार भी बनाया जाता है। फल- 


.. गोभी की पकौड़ियां भी बहुत स्वाद से खाईं जाती हैं। कुछ घरों मेंती.. 
.. फसल के दिलों में फूलगोभी को सुखाकर रख लिया जाता है और पूरे वर्ष. 
.. इस्तेमाल किया जाता हैं। 22277 


हर महत्वपूर्ण किसमें 


.. फूलगोभी की किसमें तापक्रम व प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील । 
होती हैं। अत: फसल के लिए सही किस्म का चुनाव जलवायु के आधार र 2० 


फूलगोभी को मुख्यतः तीन किस्मों में बांदा जा सकता है। ः 


!. सौसम के पूर्व उगने चबाली--जैसे कंवारी या कौरी, अर्ली पटता । 


.. आदि | इसे सितस्वर के मध्य से अक्तूबर के मध्य तक उगाया जाता है।._ 


| मोसम के भध्य उगने वाली -- जैसे पौसी, अगेती आदि। ये किसमें < " हा 
हा (् नवम्बर के मध्य से दिसम्बेर के मध्य तक उपलब्ध होती हैं। इसी की... 


.. कुछ किसमें जैसे स्नो बाल, जाइण्ट स्नो बाल आदि दिसम्बर के मध्यसे ... 





जे बी का हलक: 


...._ फरवरी तक उपलब्ध होती है तथा स्नो बाल-6 व सटन सत्रो बाल की ._ 
....... किसमें जनवरी के मध्य से अप्रेल तक उग्रती हैं। 


मोसम के पूर्व उगने वाली किसमें आकार में छोटी और रंग में हल्की 


..... पीली होती हैं। मौसम के मध्य वाली किसमें आकार में बड़ी व हल्के गंदे 


.... सफेद रंग की होती हैं। अन्त वाली किसमें ही अधिक गठीली और दूधकी ; 


 ] कर तरह सफेद होती हैं।..._ 


फूलगोभी को हर प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन 


3. भौसम के अन्त में उगने वाली--धानिया, यह किस्म जनवरी से 


० मटठियार, बलुई और बलुईं दोमट भूमि इसके लिए अच्छी रहती है। फल- ० 
.. गोभी के लिए अच्छे जल निकास वाली तथा जीवांशयूक्त उपजाऊ भूमि _ 


.. अच्छी रहती है। भूमि अधिक अम्लीय नहीं होनी चाहिए । 


.. भूमि की तयारी क्‍ ा रा. 
.._ भूमि की तैयारी के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि... 
यह अत्यधिक संवेदनशील फसल है। ' 


गोभी के फलों के स्वस्थ बीजों को प्राप्त करना भी आसान नहीं है । 
चित यही है कि किसी प्रतिष्ठित दुकात से ही बीज खरीदें 





हे कब बोएं, कंसे बोएं 


फूलगोभी को किस्मों के आधार पर ही बोना चाहिए, जैसे अगेती 


.. किस्म को सितम्बर-अक्तूबर के मध्य में, मध्य मौसम वाली किस्म को. ० 


.._ दिसम्बर-जनवरी के मध्य में तथा पिछेती किस्म को जनवरी-फरवरी में. 


'उगाना चाहिए । स्तो बाल-6 व सटन्स स्तो बाल की अक्तूबर से नवम्बर... 


तक तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए अधिक खाद की आवश्यकता द 


.. रहती है। पौधों को लगाने के लगभग एक सप्ताह पूर्व क्‍्यारी में गोबर. 
.. की खाद मिलाकर सिंचाई कर देनी चाहिए । उसके बाद प्रति क्यारी 500. 
ग्राम के हिसाब से अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, मूंगफली की 


खली, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट खाद को _ ः 
मिला देना चाहिए। इस सभी को एकसार कर भूमि को समतल कर 


दे त 


._ देखभाल 


.. नसरी से पौधों को 4-6 सप्ताह तक बड़े हो जाने के बाद ही छोटी द 
क्यारी में स्थातान्तरित करना चाहिए। फलगोभी की जड़े मिट॒टी की 45- 


60 सेंटीमीटर परत तक रहती हैं। अत: निराई-गुड़ाई के दौरान इन्हें 


अधिक गहरा नहीं खोदना चाहिए । पौधों को स्थानान्तरण करने के 4-5... 


है सप्ताह पश्चात्‌ ही निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। मौसम के पूर्व प्राप्त की. ५ 


. जाने वाली फसल को सप्ताह में दो बार तथा अन्त में प्राप्त की जाने 


.... वाली फसल को सप्ताह में एक बार सिंचाई करनी चाहिए। पूर्णतःसफेद । 


रथ . फूल की प्राप्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि फूल पर सूर्य का प्रकाश 
...._ सीधे रूप में न आए, अतः इसके लिए फूलगोभी के पत्तों को ऊपर लेकर हि | 
० बाॉष देता चाहिए। 7. हा 


..._ बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय  ) 
....  फूलगोभी में मांह, हरी सूंडी आदि कीड़े बीमारियां फैलाते हैं। उनसे से ५ 
... बचने के लिए साबुन और मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। .._ ० रा 








फफुंद द्वारा भी बटिंग और बोल्टिग बीमारियां फैलती हैं। इनसे फूल... 
..._ बिखरा हुआ और असामान्य आकार का हो जाता है। ये बीमारियां मूमि ._ 
कै... में नमी की कमी व अधिक गर्मी के कारण फलती हैं। उपयुक्त बीमारियों 
.... के अतिरिक्त फूलगोभी पर भूरी व लाल गलत, व्हिपटेल, अन्धता, काला 
री... क्षय (काली सड़न) आदि रोग भी फफूंद द्वारा ही फैलते हैं का 








बन्दगोभी या पत्तागोर्भ 
(2५88467) 


हैं। इसका प्रयोग प्राय: दैनिक सब्जी के रूप में किया जाता है। कभी- 
कभी इसे सलाद के रूप में भी डाइनिंग टेबल पर रखा जाता है। इसकी 


फसल लगभग 30 से 40 दिलों में तैयार हो जाती है । 


महत्वपर्ण किसमें 


बन्द गोभी की किस्मों को दो वर्गों में बांदा जा सकता है--(! 
श्रगेती किसमें तथा (2) देर से पकने वाली किस्में।.. || 


अगेती किसमें 60 से 80 दिनों में ही तैयार हो जाती हैं, जैसे--- 
सटन्स अर्लीएस्ट, प्राइड आफ इण्डिया, गोल्डन एकर आदि | व 

देर से पकने वाली किसमें [00 से 20 दिन तक तैयार होती हैं। 
इनमें से कुछ किसमें हैं, समरहैड, लेट ड्रम हैड, टैनिस बाल हैड आदि । 





बखरा'. है। अगेती किस्म के लिए बलुई दोमट या केवल दोमट भूमि उपयुक्त 
नमी! रहती है, पर भूमि का चयन करने से पहले इस बात को अवश्य ध्यान में... 
कर अति रखें कि उसमें जल की निकासी उचित रूप से हो और भूमि की उवरक _ रा 
क्षय (६4 शक्ति भी अच्छी हो। हा मम, 


......._ भूमि की तैयारी का रा 
... पहले क्यारियों को तीन-चार बार गहरा खोद कर मुरभ्रा बना 









.. इसके बाद एक-दो बार और खुदाई कर भूमि को समतल कर दें । बस, 

 क्यारी उपयोग के लिए तैयार है। आह 
..... बन्दगोभी या पत्तागोभी के लिए स्वस्थ बीजों को प्राप्त करना फूल- - 
... गोभी की तरह ही कठिन है। अतः आप इन्हें किसी प्रतिष्ठित दुकान सेही 















रा 5 कब बोएं, कंसे बोएं द | । 
......_ अगेती किस्मों को अगस्त से सितम्बर तक तथा पिछेती किस्मों को... 
.. सितस्वर से अक्तूबर तक बोया जाता है। फूलगोभी की तरह इसको भी __ 
. तसरी में तैयार किया जाता है। लगभग 4-5 सप्ताह में इसके पौधे तैयार. 
हो जाते हैं। इसके बाद की - * 





३ दूरी  ऋमशः 75 व 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस प्रकार आपको । रा 
मौसम के दौरान बन्दगोभी बराबर मिलती रहेगी ।॥ ||. 





। उसके बाद उसमें प्रति क्यारी 4-5 टोकरी गोबर की खाद मिला दें... 


विधि पहले ही दी जा चुकी है। अग्रेती व. 
" किस्मों को क्यारियों में कतार में ही लगाया जाता है, जिनके बीच... 


अत्येक सिंचाई के बाद तिराई-गुड़ाई भी कर देती चाहिए तथा पौध लगाने । 
के 5-6 सप्ताह बाद खदाई करें | खुदाई के बाद पौधों के चारों और मिट्टी. 
. अवध्य चढ़ा दें । मा 


बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय क्‍ आओ जि 
बन्दगोभी में होने वाले रोगों की रोकथाम भी फूलगोभी की तरह की... 








. जाती है। सामान्यतः बन्दगोमी को चेंपा, पत्तीछेंदक कीड़ा, सेमीलूपर, 
तथा गिडार ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए मेलाथियान 






.. का प्रयोग करे। पाल 6 कल मो 


बेर 
में नमी | 7 मा 






















. गांठगोमी सरदी की फसल है। भारत में इसका आगमन उत्तर यूरोप ._ 
के तट्वर्ती देशों से हुआ है। इसका प्रयोग फूल व पत्तागोभी से कम. 
... होता है। इसका तना भूमि की सतह के पास गोल-गोल गांठों के रूप में... 
.. फल जाता है। इसका उपयोग भी सब्जी व अचार बनाने में किया जाता... 
... सहत्वपूर्ण किसमें हि रा 
...  बैसेतो विश्व में इसकी कई किस्मों को तैयार किया जाचुका है... 
हे . लेकिन भारतीय जलवायु के अनुसार दो ही किसमें उपयुक्त हैं। कप 
.... _]. पर्पल वियाना--इसे पिछेती किस्म भी कहा जाता है। इसकी _ । 
.. गाठें रंग में हल्की बेंगनी तथा इनके भीतर का गूदा कुछ हरापन लिए रा 










2. ः व्हाइट वियाना-- इसे प अगेती किस्म कहते हैं। इसका आकार धर ः रे । 
बियातां से कुछ छोटा होता है, पर ये आकार में गोल, स्पर्श में... 4! 
































पजुमि जा 
.._ शांठगोभी के लिए किसी विद्येष प्रकार का मूमि की आवश्यकता नहीं... 
_.. पड़ती। वेसे उपजाऊ दोमट व चिकनी दोमठ भूमि उत्तम रहती है।.. 


भूमि की तेयारी 
.. बन्दगोभी में बताए गए तरीके के अनुसार ही की जाती है । 


कब बोएं, कैसे बाएं... हा 

..गांठगोभी की निरन्तर फसल प्राप्त करने के लिए अगस्त के मध्य से ._ 

. नवम्बर के अन्त तक बुआई करनी चाहिए। इसे भी पौध तैयार करके ही... 

लगाया जाता है। इसकी पौध एक माह में तैयार हो जाती है। पौधको 

.. पत्तियों की अवस्था में पहुंच जाने के बाद ही मुख्य क्‍यारी में लगाते हैं।.._ 

. पौध को कतार में लगाया जाता है। दो कतारों के मध्य का फासला 30 से 

... 35 सेंटीमीटर तक तथा पौध से पौध का फासला 20 से 25 सेंटीमीटर  ] 

। रा रखें। यदि आप इसकी व्यापक खेती करना चाहें तो बीज को छिटकवा 
.._ विधि से बोना चाहिए। रा 


देखभाल द 
.. पौधों की सिंचाई 8-0 दिनों के अन्तर से अवश्य करे । पहल्ली सिंचाई 

पौध को मुख्य क्यारी में लगाने के बाद शीघ्र ही करें । फसल के पुरी तरह दः सा 
. पकने तक 2-4 बार निराई-गुड़ाई भी करे। । पा 





.._ बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय हा, 
2 ऐसा पाया गया है कि गांठगोभी पर भी लगभग वे ही कीड़े व फ' दँ 
.. आक्रमण करते हैं जो पत्तागोभी पर करते हैं। अतः पत्तागो ४ भी के लिए 
.. बताएं गए उपायों को ही यहां भी प्रयोग में लाएं रा 
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. परिचय रा यम 
मटर आज हर पहलू से उपयोगी सिद्ध हो रही है। दाल के अतिरिक्त 
-.. इसकी हरी फलियों का सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें 
. प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। मटर द्वारा विभिन्‍न प्रचार के स्वादिष्ट... 
.. व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। भारत में मठर उगाने का प्रचलन प्राचीन _ 
.. काल से चला आ रहा है। यूरोपियन जाति के सटर को उगाने का प्रच- 


... व्यापक रूप में उगाया जा रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं महा- रा 
...  राष्ट्रप्रमुख हैं। न कप 






मटर, भरा मटर आदि। इसके दाने व फलियों का आकार छोटा-बड़ा हो... 
बकता है रे दाने स्वाद में हे कम मीठे होते हैं। इसके पौधों पर खिलने 


.. लग हाल ही में प्रारम्भ हुआ है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसे 






















. किस्मों को तैयार किया है, जिनमें से सिटियोर, आसोजी, भर्लीबेजर, 
. सलेकान- तथा संलेकान-2 प्रमुख हैं। 5 
0०0: |. “ओआसोजी-- इस किस्म की फलियां मात्र 60 दिलों में तैयार हो जाती .. 7 
.. |... हैं। पौधे आकार में छोटे होते हैं, पर फलियां आकार में लम्बी तथा दाने. 
._ सुपश में चिकने व रंग में हरे होते हैं। गा 
4 ०». ७... अआरलॉबेजर---इस' किस्म की फलियाँ 65 दिन में पक करतैयार हो... 
... जाती हैं। फलियां लम्बी तथा सीधी होती हैं और दाने भी मीठे, मोटे एवं 
मे _ भूर्रीदार होते हैं। ग 
|. ७... सिव्योर--इसकी फलियां 70 दिलों में पक कर तैयार हो जाती हैं।.... 
..._ यह अधिक उपज देती है तथा इसके दाने भी बड़े वगोल होते हैं।.... 
ह . / “० सध्यम किस्में--इस किस्म में प्रमुख * बोनविले' है। इसकी फसल 
. ४5 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। प्रत्येक पौधे पर सामान्य 6से 
8 फलियां लगाती हैं तथा इसके दाने आकार में बड़े तथा फरीदार होते 


5 हैँ र 
.... सख्य फसल--+इसमें दो किसमें प्रमुख हैं, न्यू लाइन परफेक्शन तथा 
न्यू पूसा-9। ये किसमें ऋमश: 90 तथा 40 दिनों में पक कर तैयार होती 








0 कि देर से पकने वाली किसमें --इन किस्मों में 8-] तथा टाइप-63 रा 
5 : अमुख हैं। राजस्थान क्षेत्र के लिए टाइप-63 किस्म बहुत उपयुक्त है।.. ०. 
_ इनको तैयार होने में करीब 60 दिन लगते हैं। 





बजलवाद ' 
......._ मटर को अधिक वृद्धि के लिए ठण्डी व नम जलवायु की आवश्यकता । 
... होती है। इसकी फसल पाले को सहन नहीं कर सकती । जैसे-जैसे फसल ा 
.. अकने की ओर अग्रसर होती है, उसे शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती का 


मटर की उत्तम फसल प्राप्त करने के लिए उसे दोमट या चिकनी... 


रा । " रा दोमट भूमि में लगाना चाहिए। भूमि की अम्लीयता मटर की फसल को 
नमी... नुकसान पहुंचाती है । या 





| भ्‌ भूमिकी तेयारी द कम 
........ मटर को प्रायः खाद नहीं दी जाती है। अधिक कमजोर क्यारी में एक 
किलोग्राम नाइट्रोजज और दो टोकरी गोबर की खाद उपयुक्त है। फल-... 
.... गोभी के लिए जिस प्रकार से आपने भ्मि तैयार की थी, उसी प्रकार से. 
..._ मटर के लिए भी भूमि तैयार कर सकते से 















. कब बोएं, कैसे बोएं 


टर की बुआई अक्तूबर से नवम्बर तक की जाती है। यदिइस 
समय बुआई नहीं कर पाते हैं तो आप दिसम्बर में भी इसे लगा सकते हैं। ४ 
मीठे दानों वाली किस्म को कभी भी ऊंचे तापक्रम पर नहीं बोना चाहिए... 





; के घोल से उपचरित करके ही बोना चाहिए। बीजों को कतार में बोया..._ 
-._ जाता है। प्रत्येक कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज... 
पा मं की दूरी 0 से 5 सेंटीमीटर रखें। 


० मटर के अच्छे अंकुरण के लिये यह भी आवश्यक है कि बोने बे केपहले 
क्यारी की सिंचाई कर दी जाए। अन्त से... 

सचाई ' फल बनते समय दो-तीन सिंचाई आवश्यक' 
मटर को अपनी पूर्ण वृद्धि के लिए कम पानी की ही आवश्यकता हा 
क्योंकि अक्तूबर से दिसम्बर के काल में तापक्रम धीरे-धीरे कम. 






























. बीसारियां और उनसे बचने के उपाय ा 
.... मटर पर कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। इनसे बचने के लिए... 
. सल्फर के चूर्ण या डी० डी० टी० का छिड़काव करना चाहिए। फली- 
. छेदक कीड़ा संडी भी फली को अधिक नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव. 
. के लिए एक प्रतिशत मै लाथियात दवा का छिड़काव करें। हा, 
.... मटर पर उकटा रोग व चूर्णी फफूंद (पाउडरी मिल्डयू) का प्रभाव डा 
.. भी होता है। जिन क्षेत्रों में उकटा रोग उत्पन्न होता है, वहां बोने वाले... 
._ बीजों को सेरेसन या एग्रोसन से उपचरित करके बोएं तथा रोगग्रस्त पौधों: 
. पर गंघक का छिड़काव करें।.__ [0 








20 से 25 प्रतिशत तेल तथा 26 प्रतिशत कार्बोहाइड्रे इड्रेट पाए जाते हैं। इनके 


आमतौर पर इसकी तीन किसमें विकसित हुई हैं--]. सब्जी के लिए 
2. खरोफ मौसम की फिस्में तथा 3. बसनन्‍्तकालीन किस्में। 





जलवायु 


क्‍ बरसात व गरमी की स्थितियां इसके लिए अनुकल रहती हैं। 

चुमि 
.. सोयाबीन के लिए दोमट या रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयोगी का | 
रहती है।.. का मम 

_ भूमि की तेयारी मय मा 
वर्षा होने के एकया दो दिलों के बाद क्यारी को 3-4 बार गहरी... 












सोय बीन की अच्छी फसल नमीयुक्त जलवायु में होती है क्योंकि: न 


लुदाई करके उससें 'श्ट खाद तीन किलोग्राम प्रति क्‍्यारी के हिसाब से मा, 


. मिला दें। उर्वेरकों की मात्रा सही-सही रहने से भी फसल की अच्छी 
प्राप्ति होती है। भूमि को सदा भ्रभ्री बनाए रखें। क्‍ 


बीज... 


.. पोधों पर जब फलियां पकतती आरम्भ हों तब उसमें से अपनी आवश्य-. 
. कंतानुसार फलियों को पूरी तरह पक जाने के लिए पौधों पर ही लगी रहने 








. दें। पूरी तरह पक जाने पर उन्हें पोधों से तोड़ कर सूखने के लिए किसी... 


. छायादार स्थान में रख दें। 


.. कब बोएं, कैसे बोएं 






.... सोयाबीन को प्रायः खरीफ तथा बसन्‍्त के मौसम में उगाया जाताहै।.... 
रा ५ खरीफ की फसल के लिए जून के अन्तिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह 
.. में बोएं। बसन्‍्त के मौसम में आप इसे फरवरी के मध्य से मार्च के प्रथम. 
५ सप्ताह तक बो सकते हैं। सोयाबीन को कतारों में बोया जाता है। बीजों ः ३. 
.. को 3-4 सेंटीमीटर की गहराई तक भूमि में डालें। बीजों के बीच का 


०. . फासला 5 से 7 सेंटीमीटर का तथा कतार से कतार की दूरी से 40 से 45. 
.. सेंटीमीटर हो । बसन्‍्त के मौसम में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सैंटी- 
.. मीटर रखें। 8) मा 7 









काले धब्बे पड़ जाते हैं। 











.. के कारण इसे किचन गार्डन में लगाना उपयुक्त भी नहीं है, लेकिन फिर... 


.. जलवाय 





















मं गफली 
(0२०7घ०धा।7") 


5 यरिचे 5 मर की 
....._ किचन गाडंत में मंगफली उगाना कोई सामान्य बात नहीं है। इसका 
.._ कारण यह है कि मूंगफली बाजार में सरलता से उपलब्ध हो जाती है तथा... 
... इसका देनिक प्रयोग भी नहीं होता । स्थान के अभावतथा सीमित साधनों... 


० . भी इसका संक्षिप्त विवरण इस पुस्तक में इसलिए दिया जा राहैकि 
.. यदि आपके पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तो आप इसे अवश्य उगाइए 


मूंगफली की कई विकसित किसमें तेयार की जा चुकी हैं, जिसमें से 
:35-2-24, ९४8 87, 5-]2 तथा असी रिया मोतपण्डे मुख्य हैं। 


.... जिन स्थानों पर 50 से 00 सँटीमीटर की वाषिक वर्षा होती है तथा | ः ः क्‍ < 
... तापमान 70 से 80 डिग्री फारनहाइट रहता है, वे सभी क्षेत्र इसकी पैदा- ये 
.._वार के लिए उपथुक्त रहते हैं। मूंगफली की फली निर्माण के दौरान मूमि ध 





...._ मूंगफली के लिए रेतीली, रेतीली दोमठ व दोमट भूमि बच्छी रहती _ ः 
.. है। चूनायुक्त दोमट भूमि मूंगफली के लिए सर्वाधिक अच्छी रहती है, पर 2. 
| हा हर ध्यात रखे कि भूमि में जीवांश की मात्रा अधिक रहे । पा 








पालक 
(8073८) 









" .. पालक पत्ती वाली सब्ज़ो है। इसका उपयोग हरी सब्जी के रूप में. । 
| ः प्राय: सभी घरों में किया जाता है ! कब्ज जैसे रोग की ठीक करने में यह क्‍ कं 
* - ड़ सहायक सिद्ध होता है | इसमें लोह (8 विटामिन प्रचर मात्रा में सा के 
. विद्यमान रहते हैं। सब्जी बनाने के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में इसे सलाद के. 


रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 


महत्वपूर्ण किसमें 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ने पालक की विशेष किस्मों को... 
_ तैयार करने की ओर अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। वैसे 


 प्ामान्यत: पालक की दो किसमें भारत में उगाई जाती हैं . बड़ी पत्तियों 
- बाला पालक तथा 2. छोटी पत्तियों वाला पालक । 





जलवायू द । 
... पालक के लिए किसी विशेष जलवायु की आवयकता नहीं पड़ती। 
वसे नम जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। अधिक ठण्डी जलवायु में... 
भीइसे उगाया जासकता है।.. पे 

भुमि 


पालक के लिए किसी विद्येष प्रकार की ममि की आवश्यकता नहीं रा 
















रहती, लेकिन दोमट व हल्की दोमट मिटटी इसके लिए भी उपयुक्त रहती... 


है। मटियार व मठियार दोमट भूमि का भी प्रयोग किया जा सकता हैं। 














रा भ भूमिको तयारी पा , हल 
._ बीज डालने से पहले क्यारी की दो-तीन बार खुदाई कर लें । मिट्टी 
को अधिक गहरा न खोदें, क्योंकि पालक की जड़ें बहुत अधिक गहरी नहीं. 
.. जातीं। खुदाई के पद्चात्‌ तीन टोकरी गोबर की या कम्पोस्ट खाद प्रति. 
:.... क्यारी के हिसाब से मिला दें तथा खाद को एकसार करके मिट॒दी को बह 0 
.... मभरमरी कर लें। भूमि को समतल करने के पश्चात ही उसमें बीजों को... हे 
.._ बोना चाहिए । शक 5, 










प्राप्ति के लिए क्यारी के एक भाग के पौधों को ही पूरे बड़े... 

रा. व होते दें । जब उनसें फूल आते. वी. 
. उस समय उनकी खुदाई कर थोड़ी-सी [५९८ खाद दे दें, जिससे बनने वाले. 
बीज स्वस्थ तथा आकार में बड़े बनेंगे । जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने... 
लगें तब समझ लेना चाहिए कि बीज पकने लगे हैं। इन बीजों को पौधों... 

.. से निकाल कर सूखने के लिए 3-4 दिन छाया में रख दें । 





















हो, 30] 









कब बोएं, कसे बोएं क्‍ मा, मा 
... वैसे तो पालक को आप कभी भी बो सकते हैं, लेकिन अगस्त से... 
अक्तूबर तथा जनवरी से माचे तक का समय इसके लिए बहुत ठीक है।... 
जून के प्रथम सप्ताह में ही, वर्षा की प्रथम फुहार के पदचात्‌ आप इसे बो ._ , 
कते हैं, पर बोने के समय-चक्र को आप इस तरह से निश्चित करें, जिससे. 
के आप पूरे वर्ष भर पालक प्राप्त कर सके। तैयार की हुई क्यारी को..** 
_ समतल कर उस पर पांच ग्राम बीज प्रति क्यारी छिड़क दें । उसके बाद. | 
.._.. लीजों को कम्पोस्ट खाद तथा मुरम्री मिट्टी की परत से ढक दें । 













हे पालक की सिंचाई जलवायु पर ही आधारित है। जैसे ही आप है 
मटूटी को अधिक सूखा देखें, सिंचाई कर दें। पालक की पत्तियां 30 से 
द्विनों में खाने के योग्य हो जाती हैं। 2 ४ 


:. ब्ीमारियाँ ओर उनसे बचाव के उपाय पा, 
... पालक पर सामान्य परिस्थितियों में कीड़े तथा फफूंद आक्रमण नहीं... 
.. करते। हां, पौधों के छोटे तथा हरे रहने पर॒चिड़ियां तथा गिलहरी आदि... 
.. उन्हें अवश्य नष्ट कर देती हैं। अत: इससे बचने के लिए पालक की क्यारी. 
 कोबबुलयाअन्य कांदेदार भाड़ी से ढंक कर रखें।...... ० 

















७5 5 “धनिया. 
... (0ठर&फएए) 


परिचय 
2 धनिये की हरी पत्तियों के अभाव में सब्जी तथा सलाद स्वादिष्ट नहीं 
. होते | इसके अतिरिक्त धनिये की चटनी भी स्वाद में अपना अलग स्थान 
. रखती है। किचन गार्डन में तो धनिया मात्र दैनिक प्रयोग के लिएही : 
.. गाना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर खेती करने वाले इसके बीज प्राप्त 
.. कर काफी अच्छी आय करते हैं। धनिया भी लौह, खनिज लवण तथा 
. विटामिनयुक्त होता है तथा हमारी पाचनशक्ति को भीबढ़ाताहै। 






.. महत्त्वपर्ण किसमें... 
.. घनिये की एक ही किस्म प्राप्त है। 






0 धनिया शक्तिशाली दोमट भमि में ही अच्छा पतपता है। वैसे जैसी... 
.. भूमि आप पालक के लिए प्रयोग में लाते हैं, बैसी ही भूमि धतिये के लिए ..« 
द । भी प्रयोग कर सकते हैं । न रे 







| भूमि की तेयारी मत 
.... धनिया रबी की फसल है । अत: खरीफ की अगली फसल अर्थात बर- 7 
.._ सात में बोए गए पौधों के काटने के पश्चात्‌ क्यारी की खुदाई करें तथा... 
.. मिट्‌दी को 3-4 बार पलटने के पश्चात्‌ 4 टोकरी सड़ी गोबर की खोद 
.. मिलाकर भूमि को समतल कर तीन-चार दिनों तक सूखने के लिए छोड़... 













४ जहा 








बीज... हम हट रा... 
.... बाजार में घनिए के बीज सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। अतः... 
.. उचित यही है कि बीज बाजार से ही खरीदें | इससे आप भूमि को और _ 

.. अधिक उपयोग में ला सकेंगे, क्योंकि आपको बीज प्राप्त करने के लिए... 
अधिक लम्बे समय तक पौधों को क्यारी में रखना पड़ेगा, जिससे समय व 


भूमि दोनों की ही बचत हो सकेगी । 


कब बोएं, कसे बोएं हम बा 
के यदि धनिये को आप अक्तूबर में ही उपयोग में लेना चाहते हैं तो बीज... 
* को अगस्त के अच्त में या फिर सितम्बर के प्रथम सप्ताह में बो दें, जिससे... 
#... अक्तूबर में आप धनिया प्राप्त कर सकें। नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी 
.. मेंश्वनिया प्राप्त करने के लिए ऊपर बताई क्रिया द्वारा ही बीज बोते रहें। 


बीज को बोने के पहले लकड़ी के बेलन से हल्का-हल्का तोड़ लें, जिससे कि. क्‍ 


.. बीज के दो भाग हो जाएं। बीजों को तोड़ते समय इस बात का ध्यान... 
.._ रखा जाना चाहिए कि बीज के अंकुर न टूटने पाएं। इन बीजों को बिखिर_ 


कर या छिटकवां ही बोया जाता है । 


... देखभाल 


..... घनिये की देखभाल के लिए भी लगभग वही तरीके हैं जो कि पालक 
| के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। 


हे । 


..._ भैथी का प्रयोग भी दैनिक सब्जी के लिए किया जाता है। इसेभी 
.. हल्की दोमट भूमि में सितम्बर-अक्तूबर में बोया जाता है। इसके बीज... 
... सरलता से बाजार में मिल जाते हैं, क्योंकि मेथी के बीजों का प्रयोग 
2 ः आचार में प्राय: किया जाता है। इसे भी छिटकवां विधि द्वाराहीबोया 











भिण्डी 


तारा) 


्जाह ० 








भण्डी एक सामान्य सब्जी है। इसका उपयोग भी बेंगन, मिर्चे व 
.टर की तरह ही व्यापक रूप से होता है। भिण्डी का मूल स्थान 
अफ्रीका है। भिण्डी के कच्चे फलों की भी सब्जी बनाई जाती है। इसमें 
खतिज लवण व विटामिन भरपूर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इसकी 
: जड़ें व तना गुड़ व शवकर को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। इसे 


. सस्पूर्ण भारत में काफी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। 


भि 




















.. भहत्त्वपूर्ण किसमें ४८८ (५३५ 
य॑ तो भिण्डी की कई उपयोगी किसमें बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें 


से पूसा मखमली, सलैक्शन 6-2, सलेकशव-- तथा पूसा सावनी सुख्य 


हैं पर पर सलैक्शन 6-2 तथा पूसा सावनी किः किसमें भारतीय जलवायु के लिए 














रहती है। यह किस्म 30 से 35 दिन रनों 
45 दिनों में फल देना आरम्भ कर देती है । 
पौधों पौ में फल कुछ देरी से लगते हैं । 
















बरण का तापक्रम 70 डिग्री फारनहाइट से कम होता है, तब इसके बीजों 


.._ का अंकुरण नहीं, होता, लेकिन कन अधिक तापक्रम (अतुकलतम तापक्रम) व. 








... आंधिक आद्वता वाली वायु में इसकी बुद्धि अच्छो होती है। सर्दी के मौसम 
..... में पौधे अच्छी तरह से नहीं पतपते तथा पाले का भी पौधों पर बुरा असर. 
...॑./ पड़ता है । . एम 


.. शिण्डी को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन 
अच्छे जल-निकास वाली हल्की दोमठ उपजाऊ मूमि भिण्डी के लिए उत्तम. 
.. रहती है। यदि भूमि कुछ अम्लीय होती है तब भी फसल अच्छी हो सकती _ है 
. है, लेकिन क्षारीय भूमि में भिण्डी का पूर्ण विकास नहीं हो पाता । 























भूमि की तथारी द . 
.._ क्‍्यारी को 3-4 बार गहरी खोद कर समतल कर लें। अन्तिम बार 
खदाई करते संमय एक किलोग्राम एल्डित या क्लोरोडेन प्रति क्यारी में 
.*... मिला लें, जिससे दीमकव अन्य बीसारियों के फैलने की संभावता कस, 
... ... रहती है। गोबर व पत्ती की खाद भी आवश्यकतानुसार मिला सकते हैं। 


. बीजों कौ प्राप्ति के लिए फसल के पकने पर चार-पांच पौधोंको 
क्‍्यारी में अधिक समय तक लगा रहने दें तथा पौधों पर लगी हुई भिण्डी _ 

.... को उससे अलग न करें । भिण्डी जब कुछ दिनों बाद सूख जाए तब उसमें 
+ . सेबीज निकाल कर अगली फसल के लिए प्रयोग में लाएं, रा 






2 . कब बोएं कंसे बोएं 5८८ | गण तक लक 
....... सामान्यतः भिण्डी को साल मेदी बार उगाया जाता है। गरमी के... 
मौसम की बुआई फरवरी के मध्य में कर देती चाहिए, लेकित गरमी में _ पे 
.. लगाए गए पौधों की वृद्धि कम होती है । अतः इस समस्या को हल करने 





कर । - करे अनुसार बीजों को एक ही कतार में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर _ 
.. बोएं। बोने से पहले बीजों को 0-2 घण्टे तक पानी में भिगोकर रखें। 

..._ देखभाल 
। ... क्‍्यारी की निराई-गुड़ाई भूमि की किस्म व स्थान की परिस्थितियों 


.... के अनुसार अवश्य करनी चाहिए। क्यारी को खरपतवार से सेव साफ 






















5 5सिचाई भी मौसम के अनुसार करे। गरमी के मोसम में 5 से 7 दिन 
के अन्तराल में तथा बरसात के मौसम में आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी 


_चाहिए। 


.._ बोसारियां और उनसे बचाव के उपाय रा, 
... शिण्डी को जैसिड (तैला) नामक कीड़ा अत्यधिक नुकसान पहुंचाता _ 
..._ है। यह कीड़ा पत्तियों के रस को चुस कर उन्हें पीली कर देता है। इससे... 
... पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं। तैला के अतिरिक्त तनाछेदक कीड़ा... 

.- भी पौधों को बढ़ने से रोकता है। इससे रोगग्रस्त पौधा सूख जाता है। 








... संफेद रंग का पाउडर उत्पन्त न कर देती है, जिसके लिए गंधक का चूर्ण 
पत्तियों पर छिड़कें। वाइरस या विषाण्‌ भिण्डी पर पीतक्षिरा मौजेक रोग... 

 फैलाते हैं। इस रोग से ग्रस्त पौधों की पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता : । 

है, लेकिन पूसा सावती किस्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता 





.._ उपयुक्त कीड़ों से पौधों का बचाव, रोगर, मैलाथियान या मैटासिस्टाक ै 
. की 20-25 दिन के अन्तराल में पौधों पर छिड़क कर किया जा सकता है।.. 
भण्डी पर फफूंद भी आक्रमण करती है। चूर्णी फफूंद पत्तियों के नीचे... 


















परिचय 


“5 हमादर: 
(700४8४70) 


सब्जियों की श्रृंखला में टमाटर का अपना विशिष्ट स्थान है। भारत... 


में इसका आगमन दक्षिणी अमेरिका से हुआ। ठमाटर के फल में खनिज. 


लवण तथा विटामिन 'ए' व 'सी' की मात्रा अधिक होती है। पीषक तत्वों 
की अधिकता व स्वादिष्ट होने के कारण आजकल इसका उपयोग इतना 
अधिक व्यापक हो गया है कि प्रतिदित किसी न किसी रूप में डाइनिंग... 


टेबल पर इसका उपस्थित रहना अनिवार्य-सा हो गया है। इसके फल _ 


खाते, सब्जी बनाने, सलाद, चटनी व नाता प्रकार के व्यंजन बचाने में भी 
प्रयोग किए जाते हैं । त) हे क्‍ 


सहत्वपर्ण किसमें हा 
टमाटर की कई किसमें तैयार की जा जुकी हैं, जिनमें से कुछ महत्व- 


. पूर्ण किसमें इस प्रकार हैं । | 
. कल्याणपुर अंगूरलता--इस किस्म के पौधों पर फूल व फल एक... 
.. ग्रुच्छे में आते हैं। यह अधिक उपज देने वाली किस्म है। किचन गार्डन के... 
... लिए यह सबसे उत्तम किस्म सिद्ध हुई है । पा 
आर पुसा लाल--इसे मारुति किस्म भी कहते हैं। इसका रंग किर- 
... सिची होता है तथा फल आकार में मध्यम होते हैं। हा 
रा पुसा रूबी--इस किस्म के पौधों की लम्बाई अन्य किस्मों के पौधों... 
..... से अधिक होती है। बीज लगाने के लगभग 50-55 दिन के पदरचात यहू॑.... 
ः .. फल देना आरम्भ कर देता है । इसके फलों का आकार तो मध्यम होता है, ा । 
.._ लेकिन इस पर कीटों व फफूंद का आक्रमण कम होता हे । का 


प 3 हु कं । गलत अर, ५ ५, दु हे शा सु से पी ३ है ७० 8 02% रा ५ ५ मर 
2 न + 5५ 3 ५ 30,“ कक 28 2 यु * का (07 /0 ४% 2 कल 
कं गे ध 
५ 





हे 4. पूसा अगेती बौची--टमाटर की यह बौनी किस्म है । यह अधिक 
वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई हे पे ि ट्ड 
...... 5. पंजाब द्वापिक--यह किस्म गरमी के लिए उत्तम रहती है। पौधों 
... पर फल पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं, जिससे फलों को अधिक नुकसान 
.. नहीं होता। पा हा 
.._ 6. झाक्सेहद--यह किस्म सर्दी के मौसम के लिए उपयुक्त है। इसके... 
... फल आकार में बड़े तथा अधिक गूदे वाले होते हैं। इनमे बीजों की संख्या. 
... अन्य किस्म के फलों की तुलना में कम होती है । ये स्वाद में भी मीठे होते. 
- हैं। आप अपने किचन गार्डेत के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं। के 
.. उपयुक्त किस्मों के अतिरिक्त सियोकक्‍्स, एस-!2, मारग्लोब तथा 
..._ बैस्ट आफ आल आदि किसमें भी बाजार में उपलब्ध हैं। रा 




















जलवायु मम हा मम 
..._ यह समशीतोष्ण जलवायु का फल है। अतः इसकी अच्छी वृद्धि 77- का 
... 78 डिग्री फारनहाइट पर होती हैं। हालांकि 60-80 डिग्री फारनहाइट पर 
० । भी इसे उगाया जा सकता हैं। ठमाटर के लिए पाला बड़ा हानिकर होता: 00 





द्व्‌ 00 । 2 5 


बेंगन के समान टमाटर के भी स्वस्थ बीजों की प्राप्ति भी इन्हें सुला- रा हे 


कर सकते हैं । 


. कब ढोएं, कसे बोएं मा 
. टमाटर को साल में तीन बार भी उगाया जा सकता हैं जून-जुलाई, 


. अवतबर-नवम्बर तथा जनवरी-फरवरी में । इस प्रकार आप पूरे साल-भर_ . 


. टमाटर प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर के फल प्राप्त करने के लिए आपको. 
. उसकी पौध तैयार करनी पड़ती है । इस कार्य के लिए पहले आप 44 2८ । 


मीटर के आकार वाली एक या दो छोटी क्यारियां तैयार कर लें। फिर 


समतल भमि पर बीजों को हाथों से बिखेर कर उत पर खाद व मिट्टी की _ । " 
परत बिछा दें। कीड़ों से पौधों की सुरक्षा के लिए क्यारियों की मिट्टी में. 
बी० एच० सी० पाउडर अवश्य मिला द। 


 देखभा 


पौधों की आरम्मिक अवस्था में ही अधिक देखभाल को आवश्यकता . 

होती है। अत: गरमी के मौसम में तैयार किए गए पौधों को चटाई से ढंक 

. देता चाहिए, तांकि वे ऋूलस न सकें । पौधों को लगाने से पहले उन्हें भली 

_ प्रकार नम कर दें । ऐसा करने से जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 

.. पौधों को, क्यारी में एक ही पंकित में लगाया जाता हैं। दो पंक्तियों... 
.. क्ले मध्य की दरी 75 सेंटीमीटर रखें तथा दो पौधों के मध्य की दूरी 45. 


| । 9 । सेंटीमीटर। यह फासला गरमी की फसल के लिए उपयुक्त है । सर्दी 
,._ की फसल लेते समय दो पौधों के मध्य 60 सेंटीमीटर की दूरी रखे।_ 


.... बीमारियां व उनसे बचाव के उपाय आर 
.... कीड़ों से उत्पल्त रोग--टमादर पर जैसिड व एफिड (तैला व चेता ). 
का ब व सफेद मक्खी अधिक रोग फैलाते हैं। ये उसकी पत्तियों का रस चूत कर 
... उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैलाथियान का जलीय- 

.._ घोल प्रति 35 दिनों के अन्तराल से छिड़कें । फलों के बनते समय | गी० डी 








. डी० का 50 प्रतिशत घोल छिड़क । 2 कह, 
.. .... फलकेदक कीड़े भी ट्माठर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे 
...... अचने के लिए मैलथियान का 50 प्रतिशत जलीय घोल छिड़के । पके हुए 

.... 'शफलों को कीटनाशक छिड़कने के पहले ही तोड़ लेना चाहिए । 








.. 0१), भुलसा रोग, पत्ती-मुड़न रोग (एक वाइरस रोग), मूल गांठ रोग 
_(नेमाटोड से उत्पन्त रोग) आदि सुख्य हैं । आर 
पौधों को पदगलन रोग से छुटकारा दिलाने के लिए बीजों को क्लाइ- 
क्‍्सयाएग्रोसनया सेरेसन से उपपचरित करें।. || 
... भूलसा रोग से बचाव के लिए पौधों पर डायथैन 7-78 या उ 
“0.5 प्रतिशत का घोल छिड़कें। वा 
के लिए पौधों पर क्रमशः डेमाक्रात व नेमांगोन का प्रयोग करें। 











इनेब. 










.. आमतौर पर तीन अवस्थाओं में फटते हैं--. कच्चे फलों के पूर्ण विक- 
सित होने से पहले 2. फलों के पकते समय तथा 3, फलों के पकने के कुछ 
दिनों पहलि। हट 
फलों के फटने का मुख्य कारण पौधों की अधिक पिचाई है, जिसके 








नगते हैं। फूठे हुए स्थानों पर कीड़े या. 
रते हैं। अत: इस समस्या से बचने के लिए _ 








... फफूंद से उत्पन्त रोग--ठमाटर पर फफूंद व वाइरस बैक्टीरिया ही... 
विभिन्‍न प्रकार के रोग फैलाते हैं। इनमें पदगलन रोग (फकाफाड |. 





वाइरस व नेमाटोड से उत्पन्त रोगों... जा 


कभी-कभी आपने देखा होगा कि टमाटर के फल फूट भी जाते हैं। ये... 


णामस्वरूप फल का गरूदा तो अधिक तेजी से बढ़ता हैं, लेकिन छिलका... 


अत्येक शहरी को तो रेफ्रीजरेटर या वातानुकूल मकान उपलब्ध नहीं 
होते, जिससे सब्ज़ियों को अधिक समय तक ताजा नहीं रखा जा सकता । 
सब्जियों को भीगे कपड़े या टाट में भी अधिक समय तक ताजा नहीं रखा. 
जा सकता । अब आप हमारे बताए गए प्रयोग के अनुसार सब्जियों को. 
6 से 5 दिनों तक केवल 0 पैसे में ताज़ा रख सकते हैं । ० इक 
..._ एक बड़ी 400 गेज वाली पोलीथीन की थैली में सब्जियों को रखिए _ 
और सब्जियां ताज़ा रहेंगी। विभिन्‍न सब्जियों को निम्नलिखित काल तक द 
हरा-भरा रखा जा सकता है-- 7 8 शक जा कप 


हरा (कच्चा) केला 
शलगम 





लीथीन की थैली में नमी के कारण सब्जी शीघ्र खराब नहीं 
लिए एक बात का अवश्य ध्यान रख 











वर्ष. । से 8 वर्ष. ः 
_मांसाहारी शाकाहारी _ मांसाहारी_ _शाकाहारी_ _मांसाहारी 








 कुलित बहार के के ; लिए* ५ (ग्राम ञ्नं 






सा । “प्यारण श्रम श्रेणी ० “प्ध्यम श्रम द्जेणी _ हाय श्रम ज््ग 
रा शाकाहारी मांसाहारी _  बकाहाती. पावाहारी ण 'काहारी मांसाह[र री 
ह | 40 5 0] हे 45. 5 आय. 650 | 650 .. 


ता सामग्री 









_ हरे पत्ते वाल जो ज३00:..  00. : 25-...... 25 जठ5 7 हक 
पी री... 5 | 00 5.7 00 00  00:: 
क्या 75: जज चुप5 5 +00::. 7570, 
० 0 30 मे 5307 002 30. 
०200 7 अत 2005. 700: 5 500: 5:57 00/ 
| का 5 5 जा. हज 
5 बम 

को हा का 0 ना मी कमा 5 या 7 580: 

न दाक्‍कर, र, गुड़ व आदि. 30 का मा 20 औ0 7 253 580 











हा हु उपर्युक्त तालिका भ काल इा ककिलम भाफ ; मेडिकल । हब से प्राप्त थ आंकड़ों पर पर आघारित रत है न्‍ 





. घरेलू फूलवारी 


.. फलवारी का अर्थ 
..  फुलवारी प्राय: मकान के सामने की ओर ही लगाई जाती है, जिसमें 
विभिन्‍न प्रकार के मोहक एवं आकृषक रंग-बिरंगे फलों वाले, छोटे-बड़े हे 


 डै सदाबहार पौधे लगाए जाते हैं। वैसे तो इनका चुनाव उपवःख स्‍थान, 


जलवायु एवं मकान के डिजाइत के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन _ 


. यहां जिन पौधों का वर्णन दिया जा रहा है, वे आमतौर पर फलवारी में | हे हा 


ह ही लगाए जाते हैं । 


.. अलंकृत व छायादार वक्ष 
यदि आपके मकान के बाहर पर्याप्त स्थान उपलब्य हो सके तो 


.. आप उसमें आकर्षक छायादार वुक्ष लगाकर उसे और भी अधिक कु ह: 


* बना सकते हैं। यूं भी छायादार वृक्षों के बिना फुलवारी अधूरी-सी प्रतीत 
. होती है। छायादार व फू देने ब्ाले वक्षों का चुनाव करत समय यह 
:. बात अवहय ध्यान में रखें कि वृक्ष का फैलाव व ऊद _ई कितनी है तथा _ 


। । हे है अथवा वा नहीं । छोटे बागों में अधिक छायादार वक्ष सर्दी के मौसम में... .. 

.. कठिनाई उत्पन्त कर सकते हैं, क्योंकि दृक के कारण छोटे फूलदार पौधों... 
..._ एवं लाव की वृद्धि में भी कमी भा जाती है। वक्ष की जड़ें बछाया 
. दोनों ही पौधों व लान के लिए हानिकारक होती हैं। अतः यदि आप 7 
... वृक्ष लगाना चाहें तो फूलदार छोटे पौधे व लान वृक्ष की ऊंचाई की दूरी... रा 








मा. वक्ष फरवरी से अप्रेल कक बीच लगाए जाते हैं, लेकिन जहां तक हो ह 
..... उन्हें मार्च तक हर स्थिति में लगा दें, नहीं तो अप्रैल की बढ़ती हुई गरमी 
... उन्हें पनपने नहीं देगी । यदि किसी कारणवश् इस समय में आप वक्ष न 














लगा सके तो फिर जुलाई में लगाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में पौधे 
. जल्दी पनप जाते हैं।... 


। ः 6 ... भूसि कैसी ही 


. ० चाहिए । वृक्ष का तरुण पौधा केवल अच्छी व मुलायम भूमि सें ही पन्प 
_ सकता है। यदि भूमि पथरीली हो तो उस स्थान को एक मीटर चौड़ा 


... पात्ती सरलता से दिया जा सके। 


.... पानी कितना दें 

















को हवस्ता वृद्धि के लिए सप्ताह में केव । 
वक्ष जैसे-जैसे बड़ा होता जाए, आप पानी देने का समय भी बढ़ाते 


ह रहें । 


वृक्ष लगाने के पूर्व उनके लिए उपयुक्त भूमि अवश्य तैयार कर लेती. 


... तथा एक मीटर गहरा खोदकर उसमें दोमट यां बलई दोमट मिद्दी व. 
.... कम्पोस्ट खाद को 3: ! के अनुपात में मिलाकर भर दें | यदि भूमि ऊततर 
... या क्षारीय है तो उसे खोदकर उसमें अन्य स्थान से लाई हुई मिटी ही: ०... 

. भरें। खोदे हुए गड्ढे को सतह से चौथाई मीटर तक खाली छोड दें, ताकि _ 













बंसाएं और क्‍ / जिससे पानी वृक्ष. 7 
लता से पहुंच सके। अधिक गरमी या सूखे के दिनों में... 
गी सतह के चारों ओर 0 सेंटीमीटर गहराई तक सूखे पत्ते या का 
म्पोस्ट खाद बिछा दें, जिससे पानी की नमी भी बनी रहेगी व मिट्टी भी. | 


एक बार ही पानी . हा 2 
































हक करतेन ० 5 7 जय एक ता कक तय कि, 
पूर्ण रूप से विकसित पौधे का इन्तन या छंटाई करने से वह अधिक. 
: सुन्दर व सुडौल बनता है। पौधे की चीचे वाली शाखाओं को समय-समय... 
पर काट देना चाहिए। यदि कोई शाखा अधिक बड़ी हो गई हो तो उसे... जे 
भी काट दें। ऐसा करना पौधे की सुन्दरता व प्रकाश-प्राप्ति की दृष्टि से पा 
" उपयुक्त रहता है। हा 








.. छोटे वक्ष की देखभाल भी एक शिक्षु के समान होनी चाहिए। वक्ष. | 

लगाने के “प्रथम वर्ष तक पौधे के सहारे के लिए उसे बांस की खपची से 
बांध देना चाहिए तथा उसके चारों ओर पतली-पतली चीपों की वाड 
बना देनी चाहिए, जिससे बच्चे या जानवर उसे हानि न पहुंचा सके । 








छोटे उद्यान के लिए उपयुक्त वक्ष ला 

- छोटे उद्यान में लगाए जाने वाले पौधों का साइज़ छोटा होता है तथा. 

वे कम छायादार होते हैं । इसमें आप निम्नलिखित वक्ष लगा सकते हैं। एप 
.. () बहुनिया वेरीगेठा (कचनार)---यह वक्ष मध्यम आकार का. 
“होता है। इसकी पत्तियां नवम्बर-दिसम्बर से गिरनी आरम्भ होती हैं 

तथा माच तक वृक्ष की सभी पत्तियां गिर जाती हैं। इस पर प्राय सफेद, 

हलके गुलाबी व गहरे गुलाबी फूल फरवरी से अप्रैल तक खिलते हैं।.... 

. (2) बहुनिया ट्राइएण्ड्रा (जीरेनियम द्री)--यह पौधा भी कचनार मा , 

की तरह ही होता है, लेकिन प्रकृति में सदाबहार होता है। इसमें सितम्बर | 

से नवम्बर तक फूल खगते हैं। यह कम उम्र में ही फूल देना आरम्भ कर. मा 

. (3) केसिया फिस्टुला (झमलतास)--यह वृक्ष भी छोटे उद्यानों में. 

लगाया जाता है। इसकी पत्तियां मार्च से मई तक गिरती हैतथा 

पुनः अप्रैल से लगनी आरम्भ हो जाती हैं । इसकी पत्तियों की रचना इस... 
कार होती है कि ये भूमि पर अधिक देर ए रू ; 












































..._ आकार के लाल, पीले या सुनहरे फूल गुच्छों में ही खिलते हैं । पौधों को 
..._ बीज के द्वारा उग्ाया जाता है 2. 
०५77७: ३ ६] क्ेसिया साइग्रेटा (रेड केसिया )--छोटे उद्यानों के लिए यह 
.. सबसे उपयुक्त व आकषेक दृद् है । इसकी अधिकतर ऊंचाई 4 से 7 मीटर 
| _ तक होती है| इसका आकार गोलाईदार होता है। ईंस पर मई-जूत में 
.. लाल फूल लगते हैं। इसके बीज को बरसात के पहले ही बो देता चाहिए, . 


. जिससे बरसात में अंकुर 5९ पढ़ते है। 


केसिया नोडोसा व फंसिया रीगरीया (गुलाबी केसिया ) की किसमें 










जी छोटे उद्यानों के लिए उपयुक्त रहती हैं । । हे 
(5) सराका इण्डीका (अशोक )-“यह भी वक्ष ऊंचाई में छोटा व ह है 
इसका तता सीधा व चिकनी गहरी मूरी छाल से हा 






_ सदाबहार होता है। इसका ते 

.... ढका रहता है। इसकी शाखाएं हर दिशा में इस प्रकार फैलती हैं कि वृक्ष 
....... गोलाकार दिखाई देता हैं। पत्तियां चिकनी, हरी तथा लहरियिदार किनारे 
बाली होती हैं। तरुण पत्तियों का रंग लाल होंता हैं। इसमें जनवरी से. 
अप्रैल या मई तक नारंगी व चमकीले फल गुच्छों में खिलते हैं, जो बाद में. 
लाल हो जाते हैं। इसे भी बीजों के द्वारा लगाया जाता है। 
० ००० (०) फाईलेएल्थस इस्बलीका (झ्रांवला)-7 हैं बक्ष छोटे उद्यानों में 
.. लगाया जाता है। इसकी ऊंचाई 0 से 5 मीटर तक होती ह। ईसे 
- पत्तिय चनी नहीं होतीं तथा पतभड़ में शिर जाती हैं। इसके फूल 
प्रयोग में भी लाए जाते हैं। ( 
हे रोबस्टा (सिल्वर ओक)-- हैं. ४7 मध्यम ऊंचाई# 

; कर  सदाबह गब र वक्ष होता हैं। इसकी पत्तियां फर्न के समान होती हैं 
का पूर्ण विकसित पौधा प्रामिड के आकार का दिखाई देता है। 
(8) जेकरेण्डा साइसीफोलिया (नीली गुलमोहर )- “हैं वक्ष 5 से 















































. वक्ष है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 0 से [5 मीटर तह होती है। तथा. ः क्‍ 
. इसकी पत्तियां गहरी हरी व आाकपेक होती हैं। इसे भी बीजद्वारा लगाया. 
- जाता है। रा 


.. बड़ें उद्यानों के लिए उपयुक्त वृक्ष 


: बड़े उद्यानों में सामान्यतः अधिक ऊंचाई वाले वछायादार वृक्ष ही... 5 


.._ लगाए जाते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं 


। पिओलिका रीजिया या डिलोनिक्स रीजिया (गोल्डमोहर)-7 . 


जिद इस वक्ष का आकार बड़ा होता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 5 से20 ह ः 
... मीटर तक होती है। इसके फूल भी चमकीले, लाल होते हैं। कभी-कभी... 
फूल हल्के नारंगी या गहरे लाल भी होते हैं। इसके फूल जून या जुलाई. 


क लगते हैं। इसे बीज या कलमों द्वारा ही लगाया जाता है। बीज कुछ 


.. मोटा होता है, अतः उन्हें कुछ देर गरम जल में रखने के बाद ही भूमि में... ः 


बोएं। 


._ 2, ब्यूदीया फ्रोडोसा (ढाक या पलाश)- यह |ैईे मध्यम ऊंचाई... 
.. वाला होता है। इसकी छाल रेशेदार व हल्के हरे-मूरे रंग की होती है। 
. फूल आने के समय पत्तियां गिर जाती हैं। इसकी पत्तियां खुरदरी व 
.. ब आकार में मोटी होती हैं। सामान्यतः जनवरी से मार्च तक इस वृक्ष 
... पर पत्तियों का अभाव होता है। इसके फल नारंगी व चमकीले लाल _ 
.. रंग के होते हैं व अप्रैल-मई में बड़े-उड़े गुच्छों में खिलते हैं। कुछ किस्मों 
.. पर पीले व हल्के लाल रंग वाले फूल भी खिलते हैं। इसको ताजे बीजों के... 
.. द्वारा लगाया जाता है जो कि सरलता से उग जाते हैं । 2-3 वर्ष कीआयु 
.. वाले पौधे का ही स्थानान्तरण करना चाहिए । । 
7:53, के लेस्ट स्टीसोन (लाल बादल ब्रश)-:ईस देद्ष को मुख्यतः पंजाब ब 52 
..... व उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, लेकिन इसे अन्य स्थानों में भी सरलता पे ..। 
...._ उगाया जा सकता है। यह वृक्ष 7 से 0 मीटर ऊंचा होता है तथा इसकी... 
... शाखाएंअः यधिक भूकी हुई रहती हैं। इसकी छाल चिकनी व पतली होती... श्र 
..... है।इस पर गहरे लाल रुग वाले बाटल ब्रश के आकार वाले फूल मार्च में 
... खिलते हैं; लेकिन अक्तूबर में इस वक्ष पर पुनः एक बार फूल लगते हैं। 
... इसे भी बीजों द्वारा ही उगाया जाता है। - 






मा 














.. लान लगाना: 


लान और घर की सुन्दरता | 

: मकान व अन्य इमारतों तथा रमणीक स्थानों की सजावट में लाल का. « तक 
मुख्य स्थाल है। इसको देखने सेमनकोझांति का अनुभव होता है। यही | हा 
. कारण है कि विद्व-भर के सभी उद्यानों में लान अवश्य लगाया जाता है।:: 
. विद में सबसे अच्छा लान ब्रिटेन में होता है, क्योंकि वृद्धि की दृष्टि से. 
... वहां की जलवायु लान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।लान को स्थाता.. | 
. के आधार पर तीन प्रकार से विभाजित किया है। (!) उद्यान की सजा- मम 
.._ बट के लिए, (2) मकान तथा इमारत की सजावट के लिए (3) बैल के मा, 
... मैदानों के लिए, जैसे टैनिस या गोल्फ के मैदान आदि | आओ 












के बाहर नाइता करने 
से ड्राइंग-रूम तक 
के रूप में लगाया जाता है। कभी-कभी लान को विशेष आकार में कठे हुए... गा 
पत्थरों के बीच-बीच में भी लगाया जाता है। लान को ड्राइंग-लूम व : मा 
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. लान कब लगाया जाय या. 
.._ लान गरम मौसम में ही लगाना उचित रहता है, लेकिन यह #* 
देख लें कि सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पाती उपलब्ध हो यदि गरम 
मौसम में पानी उपलब्ध नहीं हो सके तो आप बरसात के मौसम झे लाने. 
लगाइये। भारतीय मैदानों में लान की व्‌ : 
समाप्त हो जाती है। आप 


























भूमि का चनाव मा । 
.. आमतौर पर हर प्रकार की मूमि पर कुछ विशेष उपचारों के पदचार 
लान लगाए जा सकते हैं, लेकित मूमि का चुनाव करते समय यह बवशा 
देख लें कि उसका तल आसपास के तल से अधिक ऊचा ने हो ताकि 


सिंचाई किया हुआ पानी उस स्थान पर ठहर सके। वृक्षों के ठीक नीचे या. 


उसकी छांह में लान नहीं लगाए जानी चाहिएं।..“||||| | । रे 


























'उखाड़कर फेंक दें । अब उस भूमि को करीब 20 से. क्‍ 
 खोदकर उसी मिट्टी को 4-5 घंटे धूप लगने के बाद पुन: उस गड्ढे में मर 
दें। इसी समय उस गड्ढे में करीब 5 से 20 सेंटीमीटर तक कम्पोस्ट _ 
खाद या कड़ा-करकट आदि बिछा दें। बाद में सतह की थोड़ी-सी गुड़ाई 

करें। इस प्रकार से ममि को तैयार कर, खुली धूप में लगभग 2-3 माह 


तक अर्थात्‌ बरसात, आने तक, तपने के लिए छोड़ दें । बरसात की पहली 































९ है। खाद को मिला देने के बाद उस पर रोलर चला दें या फिर हाथों से 
“हीभममिको समतंतं कर दें। / "ऊतक 





.. लान की किस्म 8 पक 
...  बैसे तो लान की कई अच्छी किसमें हैं, लेकित भारतीय जलवायु व _ 
.. परिस्थितियों को देखते हुए साइनेडोन डिक्टीलोन (हरियाली या दोब ) ही 
. उत्तम रहता है। यदि आपके घर के बांहर वाले भाग में पहले से ही कोई 
छायाद हर र वक्ष लग रहा है और आप वहां लान लगाना चाहते हैं तो सर्दी 





..... पहली विधि--घह लो इसके 
_ लिए परिपक्व व स्वस्थ लान की जड़ों को इकट्ठा किया जाता है। इन जड़ों 
: को भूमि में खुरपी द्वारा खोदकर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है । 
. अच्छा लान प्राप्त करने के लिए जड़ों को 7-8 सेंटीमीटर गहरी भूमि में 
. लगाना चाहिए । लान की जड़े लगाने के बाद उस क्षेत्र को रोलर से एक 
. बार दबाकर समतल कर दें। यदि रोलर उपलब्ध नहीं हो तो लकड़ी के 
 षटिए से ही दबा दें। कुछ ही दिनों में लान तैयार हो जायेगा। 
: दूसरी विधि--इस विधि से लान के बीजों को भूमि में बोकर उग़राया 
इसके लिए यह आवश्यक है किसी विद्वस्त दुकान से ही स्वस्थ _ 












किउन्‍्हें पक्षी व कीड़ेमकोड़े न खा सकें ।... .. .  .  ..././र/.ऑयखर< 
बीजों को चांदनी रात वाले दिनों में ही बोना चाहिए। उन दिनों में. 








... क्षे परचात्‌ हजारे से धीरे-बीरे पानी दें । ध्यान रहे, भूमि कहीं ले भी यू 


... है। इसको लान वाले क्षेत्र से पूर्णट: हटने के लिए मोअर (0७७) 
.... का प्रयोग किया जाता चाहिए । मोथा की प्रथम फसल को हाथ से ही जड़- 
.. सहित हटा देना चाहिए, जिससे कि वह भविष्य में दोबारा पनप ही ते सके । 






















. ला लें ।फिरतयार की गई मूभि को दो भागों में लम्बी लाइने 

. विभाजित कर ले। दोनों लाइनों के बीच की दूरी एक-डेढ़मीटर रहे । अब. 

आप इन लाइनों के बीच वाले भाग में बीजों को डाल दें । बीज को बो देने ._ 

. भ् रहे। आपके द्वारा बोए गए बीज तीन सप्ताह में अंकुरित होने आरम्भ _ 

हो जायेंगे, कभी-कभी अंकुरित होने में 4 से 6 सप्दाह तक भी लग सकते _ 
लान की देखभाल... नम 

लात उग जाने पर इसकी देखभाल की बड़ी आवश्यकता रहती हैं।. 

जब लान 2 से 5 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाए तो हंसिए या किसी अन्य 
तैज्ञ धार वाले उपकरण से काटना आए कर दें | आम तौर पर लान के 

. साथ एक और प्रकार की घास उग आती है जिसे मोथा या साइप्रस कहते 

... हैं। इसकी पत्तियों के किनारे तेज़ घार वाले होते हैं तथा इसके अग्रभाग 

. पर फूल के तीत गुच्छे भी लगे रहते हैं। यह घास लान की बुद्धि रोकती 


57 5 “सामान्य परिस्थितियों में सालभर में 8 बार ही लान पर मोअर फेरने की 


मोथा के अतिरिक्त लान के साथ एक और खरपतवार 








जिसे ईदी या यूफोरबिया थाइमीफोलिया कहते हैं। इस पौधे क 
प्रा यह पौधा पकने . 










जड़ सहित तोड़कर लान से हुर फेंक देता चाहिए, अन्यथा यह 


। देता है, जिसे सा 


कक (24 मु पु 











नी की नी की ब' बचत होती भी है व आपको 









भी सुविधा रहती है। अ का 

: सर्दी व बरसात के दिनों में प्रात:काल लान पर ओस की चमकोली 

बूंढें आपने अवश्य ही देखी होंगी । यह ओस लान की वृद्धिकेलिए बहुत - 

लाभदायक रहती है, अतः जब लान पर अधिक ओस न जर भाती हो तब 77 
आप उसकी सिंचाई न करें। हा] रा 









पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तब नवम्बर से मार्च के बीच 0 7 

में रासायनिक खाद डाल दें । इसके लिए आप अमोनियम.... 

योग करें, क्योंकि यह भूमि में अधिक समय तक रहती है 

सचाई या वर्धा से इसको हानि भी नहीं होती। प्रत्येक । 

मीटर क्षेत्र के लिए दो-ढाई किलोग्रा अमोनियम सल्फेट पर्याप्त रहता... 58 
इसे पानी में घोलकर लान की सिंचाई करनी चाहिए । एक बात का ./ैः््रः़ 

आप अवश्य ध्यान दे कि खाद का मिश्रण देने के पूर्व लान में पर्याप्त मात्रा 

में पानी उपस्थित रहता चाहिए।.... हे 

.._ खाद देने के करीब 5-20 दिनों परचात चने ([76) का थोड़ा-.. 

सा छिड़काव करें। इस प्रकार अधिक पानी देने से उत्पन्त अम्लीयता 
समाप्त हो जाती है तथा यह लान के लिए उपयोगी भी रहता है। 






उस 





























च्‌हे के | अपने बिलबनाकर भूमि को खोखला कर देते हैं। इन सबके रा ., 
न हेतु कटनाशक दवा इयां प्रयोग में लाय | वाइबल्‍्स के लिए लए “ ः लान ' 










०» ः झाडियां था हेज लगाना 


हेज या भाड़ियों का म हा मा प 
सुन्दरता एवं सुरक्षा की दृष्टि से उद्यान में फाडियां, बाड़ या हेज का 
लगाता उचित रहता है । झाड़ियों से हमारा तात्पयं केवल उन पौधों से है 
जिन्हें सुरक्षा एवं अस्थायी दीवार की तरह लगाया जाता है। भाड़ियां 
मुख्यतः क्यारी, चबूतरों, मकान की कम्पाउण्ड-वाल के चारों ओर सीमा- 
बन्दी के लिए, मुख्य द्वार से पोर्चे तक के रास्ते के दोनों ओर या उद्यान के 


केन्द्र में चारों कोनों पर अथवा फव्वारे के चारों ओर लगाई जाती है। 

भाड़ी वाले पौधों को हर स्थान पर नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए . 

भी भूमि का चुनाव आवश्यक होता है । 

हेज या भाड़ियों के प्रकार. मम, 
आवश्यकता व स्थान के आधार पर फ्ाड़ियों को मुख्यतः निम्त- 

लिखित प्रकारों में बांठा जा सकता है । हल 58 
(]) सुन्दर छोटी भाड़ियां (5779| पर०१8०)--आकार में छोटी - 

व सुन्दर भाड़ियां सामान्यतः: उद्यान के चारों ओर ही लगाई जाती हैं। 


इनकी अधिकतम ऊंचाई 0.6 से .25 मीटर तक होती है। इनकी वृद्धि 
के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं रहती । नीलकांटा, मेंहदी 


जुगन आदि पौधों की भाड़ियां इसमें मुख्य हैं। इनको आप सरलता पेही 








से 3.5 मौटर तक होती है। अशोक, कामनी, कनेर आदि कभाड़ियां इसमें 

: मुख्य हैं। इन्हें बीज या कलमों द्वारा उगाया जाता है। मा 
(3) छो दी कांदेदार भाड़ियां (879॥ परशाणा पें्वं8०8)-- 
गुलाब, खट्टा, फुलई आदि भाड़ियां आकार में छोदी व कांटेदार होती 
हैं। इनसे आप उद्यान की अधिक सुरक्षा कर सकते हैं। इनकी ऊंचाई... 
. लगभग 0.5 से .5 मीटर तक होती है । इन्हें कलमों द्वारा लगाया जाता... 








(4) ऊंची कांदेदार भाड़ियां (पथ परशणण प्॒०त8०)--यदि 
आपके क्षेत्र की जलवायु शुष्क है व हवाएं तेज चलती हैं तो पक जा 


भाड़ियों में अत्यन्त ही सुन्दर व आकर्षक फूल खिलते हैं। इन भाड़ियों को क्रो 
.  उम्ाने के लिए वातावरण में नमी का होना आवश्यक होता है । भाड़ियों 
.._ की ऊंचाई अलग-अलग होती है, जैसे सबसे छोटी फ्राड़ी 0.6 से 0.9 मीटर 








लकर उसे 30 से 45 सेंटीमीटर तक गहरा खोद ले । मिट॒टी को 
सैंटीमीटर की गोबर या कम्पोस्ट खाद की 
तक अच्छी बलुई मिट॒टी डालकर 


ठी को समतल कर उसकी 


लाइन डा 
बाहर निकाल कर उसमें 8-0 
तह बिछा दें और फिर उसमें आधे मीटर 
दोनों को एकसार मिला दें । लैब कम्पोस्ट मिंद 
पर्याप्त मात्रा में सिचाई कर दें । यदि आपके क्षेत्र की मिटटी क्षारीय या 
अधिक चना-युकत हो तो खोदी गई क्यारियों की मिटटी को कहीं ओर 


'बछाकर नई बलुई या दोमठ मिट्टी भर 


यों द्वारा लगाई जाती है ([) कलमों 


आमतौर पर हेज दो वि 


द्वारा (2) बीजों द्वारा 
(]) कलमों हा रा- तय: की गई क्यारी में कलमों को फरवरी 


माह में लगाना उचित रहता है। कलमों को भूमि की सतह से 450 के 
गेण पर भूमि में गहरा लगाना चाहिए। कलमों को गहरा लगाने से उन्हें 


कम पानी देने की आवश्यकता रहती है । 
(2) बीजों दारा--जो भांडियां बीजों से उगती हैं उन्हें बीजों से ही 


लगाना उचित रहता है। फ्राड़ियों के बीजों को दो लम्बी कतारों में बोता 
' चाहिए। प्रत्येक कतार एक-दूसरे से ॥> सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 

रहनी चाहिए । प्रत्येक बीज को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए । 

यदि आपके पास बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तो दो बीज एक साथ 


बोइए, जिससे भाड़ियां अधिक घनी होंगी । कक 2 
सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो बीज क्यारियों में लगाए जाते 
उनसे बीजों को अधिक हानि होती है | अतः इस समस्या से बचने के 
जों गमले में बोकर पौधे तैयार कर ले हुए पौधों 












तह में एक बार पर्याप्त पानी देना चाहिए। 

यों / चहे व अन्य कीडे-मकोड़े नुकसान 

..  पहुंचाते हैं। अतः इनमें बचने के लिए कापर-सल्फेट के घोल को सिचाई 
... करने बाले पानी में मिलाकर फाडियों में देना चाहिए। । 
...... भाड़ियों की अधिक घनी वृद्धि के लिए एक माह में एक बार उनका... 
कृन्तन अवश्य कर लेना चाहिए हा 


उद्यान में लगाने योग्य कुछ महत्त्वपूर्ण भाड़ियां 


पच्ठर (संस [सद्रास थाने )--उच्चान के लिए यह सबसे उत्त मे 
अचदर व उपयुक्त भाड़ी है। इसकी 30 से 75 सेंटीमीटर तक की भाड़ियां.._ 
४ अत्यन्त आकष कक प्रतीत | होती । हैं। इसे बीजों द्वारा ही उगाया जाता है पा 
.. इसकी वृद्धि छाया में समाप्प्राय: हो जाती है। अतः इसे सूर्य के प्रकाश 7 
.. में ही लगाना चाहिए। पौधे की तरणावस्था में प्राय: दीमक भी लगजाती_ 
...._ है। अतः उसे रोकने के उपाय भी करने चाहिए ल्‍ 


. कल भारजीनेटा--उद्यान में लगने वाली भाडियों में यह... 
... भी एक महत्त्वपूर्ण भाड़ी है, पर यह ऊंचाई में छोटी होती है। इसे कलमों 
.._ द्वारा लगाया जाता है। इसकी अधिकतम वृद्धि के लिए अधिक पानी की. 


... पड़ती है। अतः इसे शु्ू वार वाले क्षेत्रों में नहीं लगाया गा । 









































हैं। इसे कलमों से लगाना उचित 


इस पर आने वाले हल्के नीले व बेंगनी हते बड़ें ही लुभाववे 








.. एलाइसम, नास्ट्रेशियस, फ्रेंच मेरीगोल्ड आदि पौधे उपयुक्त रहते हैं। 
- यदि खिड़कियों के बाहर वाले भाग में भी आप फूलदार पौधे उगाना _ 
चाहते हैं तो उसके लिए वरबीना, वायोला, एस्टर, पिपनिया, ग्रेलाडिया, - 
. पोर्चलेका, केलेन्डुला, स्वीट एलाइसम, एस्टर, पेनजी, फ्लाक्स आदि पौधे _ 
.. लगा सकते हैं। , 
..... राक गार्डव अर्थात्‌ चद्रान बाग--यहां भी फूल खिलाए जा सकते हैं, 
लेकिन इस पर केवल छोटे, कम ऊंचाई वाले व धीमी वृद्धि करते वाले पौधे 
_. ही उपयुक्त रहते हैं। ऐसी किस्म के पौधों में वरबीना, वायोला, एस्को- 
मे लज्िया, एन्टरहीनम, एलाइसम, लाइनेरिया, डाइसोफॉोथिका आदि सुख्य 

















.._ सभी स्थानों की जलवायु एक-सी नहीं होती । अत: जलवायु के बनु- 
.. सार ही पौधों का चुनाव करता ठीक रहता है | यदि आपके शहर की 
.._ जलवायु शुष्क तथा गरम है तो आप वरबीना, पोर्चुलेका, नॉस्ट्रेशियम जैसे _ 
._ सुन्दर व आकर्षक पौधे ही लगाएं। ठंडे जलवायु व अधिक समय तक _ 
छाया में रहने वाले मकानों में आप वायोला, एजेरेटस, विगसेनिया, साइ- 
नेरिया व सल्विया आदि फूलों का चुनाव करे। ' 
कौन-से फल कब उगाए जाएं--फलों के लिए स्थान का चयन कर लेने. 

के पदचात आपके सामने यह दिक्कत अवद्य आएगी कि कौन-सा फल किस _ 

.. मौसम में लगाना चाहिए तथा किस फूल का रंग कैसा होता है ? लीजिए, _ 
.. आपकी समस्या का हल प्रस्तुत है। हि हो 


शीत ऋतु के फूल 





नीला 

सफेद, पीला, बेंगनी 
मिश्रित । 
सफेद, पीला, लाल; 


9. स्वीट विलियम (59०८ 
शा) . अभिश्चित रंग 
गुलाबी, नीला, सफेद 


. एन्टरहीनस (67/0- ... पीला, सफेद, भूरा, 





...._ कीठ-पतंगों से देखभाल--आरोही पौधों पर दीमक व श्षिप्स आदि । रे 
_ कीड़े-मकोड़े आक्रमण करते रहते हैं । अत: इनसे बचाव के लिए कीठ-... 
 नाशक दवाएं छिड़कनी चाहिएं । हे 


क्छ महत्वपूर्ण आ रोही फोधे 


.._ बोगेनबेलिया--यह आरोही पौधा भारत के अधिकांश उद्यानों में 
लगाया जाता है। इसकी लाल, सफेद व नीली किसमें बहुत ही लोकप्रिय _ 

कहें | सामान्यतः: एक पौधे पर एक ही रंग के फूल खिंलते हैं, लेकिन... 

_ग्राफ्टिग करके एक ही पौधे पर विभिन्‍न रंगों के फूलभी खिलाएजा 

सकते हैं। इसको कलमों द्वारा लगाया जाता हैं। यह एक सदाबहार... 
«7 पौधा है। इसकी कुछ किसमें मिसेज बुट्ट, लुईस वादेन आदि हैं।ः 
... आइयोसिया--इसकी दो किसमें सेक्सीकिना बेंनानोक्स (मूल... 
.. फ्लावर) तथा आइपोनिया कब्रो कोईरोलिया (मार्निग ग्लोरी) भारत गा 
.. में अत्यधिक लगाई जाती हैं। इसके फूल घंटाकार होते हैं ।इंनका रंग... 
.. सफेद, हल्का बेंगनों या नीला होता है। इसको सरलता से कंलमों द्वारा 

- लगाया जा सकता है। ः से 

एन्टीगोनोन--इसकी तीन किसमें हैं--एन्टीगोनोन इन्सीगिनाई 

*«  (रोजी पिन्क), एन्टीगोनोन लेप्टोपस (गहरा गुलाबी ) तथा एस्टीगोनोन 
. झल्वा (सफेद) । यह सभी पतमड़ में फूल देती हैं। इन्हें भी कलमों द्वारा 5 
.. लगाया जाता है। | 20207 

.._.. बिगनोनिया ग्रेसेलिसइ---यह भी सदाबहार पौधा है, क्योंकि यह साल... 
. में कई बार फूल देता है। इस पर गर्मी के मौसम में पीलेव आकर्षक फूल... 
. खिलते हैं। इसे बीज या कलमों ढ्वारा उगाया जा सलता है। || 
.... क्यूसकेलिस इन्डोका--यह एक भी सदाबहार व जल्दी उगमे वाला हज पा 
.. पौधा है। इसमें क्रिमसत तथा गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं । ०5 
हा मौसम में यह पौधा अत्यधिक फल देता हैं। पक 











फलदार पोधे 


ः ... यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि फूलदार पौधे मुख्य रूप से तीन 
रथ. प्रकार के (वाषिक, द्विवाषिक तथा सदाबहार) होते हैं। अब आपके 









सामने यह समस्या अवश्य आएगी कि कौने से फूल किस समय तथा कहां 
लगाए जाएं ? आपकी सुविधाएं एवं चुनाव के लिए यहां सम्पूर्ण जानकारी 









.... वाषिक फलदार पौधों को ऐसे स्थान पर लगाना उचित रहता है जहां 
. खुदाई आदि करने से दूसरे सदाबहार पौधों को नुकसान न पहुंचे, जैसे -- 
_भाड़ियों के सामने कुछ दूर हटकर, मुख्य द्वार से पोचे तक जाने वाले रास्ते 
के दोनों ओर या पोचे के सामने आदि। स्थान-चुनाव के पूर्व एक बात को 
अवश्य ध्यान में रखे कि जो भी फल आप लगाएं उनके रंग अन्य सदाबहार 
फूलों से कुछ मेल रखते हों तथा उनकी ऊंचाई भी उनसे अधिक न हो ॥ 








कोन-सो बेल कब लगाए-भारत में शजदार आरोही पौधों की कई. 

. किसमें पाई जाती हैं। परिस्थितियों के आधार पर ही अपने बाग के लिए ._ । 
इनमें से किसी को चुना जा सकता है । यदि आप आरोही पौधों को मात्र... 
शौक के लिए लगाना चाहते हैं तो बड़ी-बड़ी नंसेरी से इनकी सूची व पौधे रा, 
. प्राप्त कर सकते हैं। हम यहां स्थान की उपलब्धि के आधार पर बारोही: 7 5 


है पौधों का व गीकरण दे रहे हैं। 


...  बोगेनबेलिया, गब्राइपोमिया क्यूसकेलिस बिगनोनिया, एन्टीगोनोन | हा * । । 
थस्बजिया आदि ऐसे आरोही पौधे हैं जिन्हें मकान की दीवार तथा पोचे के ..। 


दोनों ओर सीमित स्थान पर ल गाया जाता है। . : 


एस्पेरेगनन्स, फाइकस रिपीनस, बेंकसिएन व गुलाब आदि अन्य गे 
_आरोही पौधे हैं जिन्हें सीमित स्थान के लिए ही उगाया जाता है व जिन्हें रा । 


[द्धि के लिए ठंडी व अध॑-छाया वाले स्थानों की आवश्यकता होती है । 


पे लिया, टिकोमा, एन्टोगोनोन आदि ऐसे आरोही पौधे हैं जिनको. 


पतपने के लिए अधिक स्थान की जावश्यकता होती है। थे अधिक गरम _ 
वातावरण में उगते हैं। 


बंक सिहन व अन्य आरोही गुलाब, पिट्रीआ, लोनीसीरा आदि पौधे ० 


७ + अर्व-छाया वाले स्थानों में उगते हैं। रा 
.. ठिकोमा, एलमेन्डा थर्म्बाजया आदि ऐसे आरोही पौधे हैं, जिन्हें उगने ह 
के लिए असीमित स्थान की आवश्यकता रहती है।.. 


अत वर्गीकरण के अनुसार पौधों का चुनाव करने के बाद आइए, 7 


इनको लगाने के लिए ममि की तैयारी करवा पा 
भूमि की तेया री--आरोही पौधों को लगाने के लिए अच्छी व गहरी... 


ही आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार वृक्ष और भाड़ियों के लि ऐ 


2] 


भूमि तैयार की जाती है, उसी प्रकार आरोही पौधों के लिए भीसूमि रा 


.._ जब आप दीवार के सहारे आरोहो पौधों के लिए ममि 
तो यह भी देख लें कि भवन-निर्माण के दौरान उस स्थान की 
री चूना या अन्य कंकर आदि तो दबे ए नहीं रह गए हैं। यह 

टीमीटर की द रीपर न हो 





















आरोही पौधों को नहीं लगाता चाहिए 
जिस स्थान पर भी आप पौर्ध लगाना चाहें उसे [20 ८ 90 ८ 20 
सेंटीमीटर खोदकर उसकी सारी मिट्टी बाहर तिकाल ले । फिर उसमें 
बुलई या दोमट मिट्टी भरें । मिट्टी भरने के पहले उसमें दो टोकरी गोबर 
की या कम्पोस्ट खाद अवश्य मिला दें। यदि आपने गहरा गड्ढा रास्ते के 


क्‍ पास ही खोदा है तो उसे वापस ईंठों आदि से ठीक कर ले, क्योंकि जड़ें 
ऊपर 90 3८ 60 सेंटीमीटर क्षेत्रफल जितना 


दि करने के लिए गड्ढे को थो्‌ 











































बार लगा देने के बाद 
अन्य किसी भी प्रकार की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं ४ 
ल--बच्चों एवं जानवरों से सुरक्षा करते द्ेत उसके 


चारों ओर तार की जाली या बांस की सीमाबन्दी अवश्य कर लें। ये पौधे 


2 किसी दूसरे मज़बूत सहारे से ही ऊपर चढ़ते हैं। बत इनके लिए 
....._ सेंटीमीटर मोटी लो की लम्बी छड़ भी भूमि में लगा दे जिससे जैसे 
.... पौधा बड़ा होता जाएगा, उसके सहा रे-सहारे चढ़ता रहेगा। यदि आप 































फलदार उद्यान 


। फूलों का महत््व--फूल सुन्दरता के प्रतीक व उद्यान की आत्मा हैं। ः 
|»... भारतीय संस्कृति के इतिहास एवं अन्य पौराणिक गाथाओं में भी फूलों. 
|. * को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन ग्रन्थों को पढ़ने से ज्ञात होता हैकि 
|... इनमें भी तुलसी, बिल्वपत्र, अशोक, कचनार आंदि का वर्णन किया गया 
के ..... है। पूजा-अचंना में फलों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान्‌ भी सुन्दर. 
5... फूलों की मेंठ पाकर प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक धामिक एवं पवित्र कार्य में ' 
._रोली, चन्दन और अक्षत के साथ फूलों का नाम भी जुड़ा रहता है। किसी. 
.... उत्सवअदि में भी सम्मान हेतु फूल मेंठ किये जाते हैं। अस्पताल में बीमार... 
,........ को देखने जाने वाले भी ऐसे फूलों का ही गुलदस्ता पेश करते हैं, जिससे . हा 
.. रोगी सुन्दरता के प्रति आकर्षित होकर रोग को भूलने की चेष्टा करे। 
महिलाओं के लिए फलों की वेणी श्रृंगार का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। 
मकान, इमारतें, सड़कों आदि को सुन्दर व आकर्षक बनाने में फूल अपना... 
.._ योगदान देते हैं। बरातों व जलसों आदि में फूलों के बिना परिपृर्णता नहीं... |, 
.... आ पाती । इसका अर्थ यह हुआ कि फूल जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त किसी... 
... न किसी रूप में मनुष्य के साथ अवश्य रहते हैं । कप 
.... चमेली व गुलाब आदि के फूलों की सुगन्ध से प्रभावित होकर ही 
... मानव ने इनके इत्र व तेल आदि भी बनाने आरम्भ कर दिए। इस घन्धे 
.... से कई कुटीर उद्योग भी पनप रहे हैं और भविष्य में इससे और भी अधिक 
.... आशाएं कीजा सकती हैं।. मा 
.._ सुन्दरतामें वृद्धि करने के साथ-साथ फूल विदेशी मुद्रा अजित कर 
.... में भी अपना योगदान देते हैं। यही कारण है कि भारत में करीब 20,000: 
.._ एकड़ ज़मीन पर केवल फूलों की ही खेती होती है। प्रतिवर्ष लाखों रुपयों 
.. के उद्यान में लगाए जाने वाले पौधों एवं बीजों का निर्यात 
















































इसका ज्वलस्त्‌ 


। फूलदार पौधों के उत्पादन का यह एक श्रयुद् केन्द्र है। यहां 
6,00,000 रुपयों के फूलदार पौधे व बीज निर्यात होते हैं।.. पा 
... फूलदार पौधे झौर उनका वर्गोकरण--फूला में एक वर्ग एन्जोस्पर्नेंस 
का होता है । इस वर्ग के सभी पौधों 
संरचना के आधार पर फलदार पौधों को पांच समूहों 
3) फूलदार वृक्ष (2) फूलदार भाड़ियां (3) फूलदार पौधे (4) 

बेलें या आरोही पौधे (5) फूलदार कन्द वाले पौधे 

र₹ पौधे--ऋतुओं के आधार पर फूल देते हैं। अत: इसी... 
तीन वर्गों में बांठा गया है। (!)वाधिक--ये पौधे वर्ष । 



























2) द्विवाषिक---ये पौधे वर्ष में दो 
र--ये पौधे पूरे वर्ष-भर फूल देते 






कलदार बेलें या आरोही |; सुन्दरता में विशेष वर 
पर इनकों मकान के सामने वाली दीवार 




























... फ़ली की चूरा-खली भी खाद के रूप में दी जाती है। यदि आप इसके व्यय. 
?. . को सरलता से वहन कर सके तो आप अवश्य ही इसका प्रयोग कीजिए। 
... आपकी सुविधा के लिए एक क्यारी में होने वाले खाद के प्रयोग की मात्रा. 
५ ते को ब्योरा इसअकार हैए आय 
सल्फेट आफ पोटाश -.02 ग्राम 
सल्फेट आफ अमोनिया-+ .02 ग्राम 
गुपर फास्फेंट +२३.02 ग्राम मा 
5  इत से गे 3-4 ग्ैलन पानी में मिलाकर प्रतिमाह दीजिए 
+ आपके पौधों की वृद्धि व पुष्पन के लिए उपयोगी रहेगा 
......._ फोलियर स्प्रे--जिस प्रकार जडों को खाद की आवश्यकता होती है 
4. उसी प्रकार पत्तियों को भी खाद की आवश्यकता रहती है । आमंतौर पर 
.. यह रासायनिक खाद बाजार में फोलियर फीड (टोपाज़ ) के नाम से बिकती _ 
..._ है। यदि यह उपलब्ध ने हो तो आप यूरिया (.25ग्राम) व पोटेशियम 
.. डाई हांइड्रोजन फास्फेट (.25 )या केवल यूरिया को ही एक बाल्टी पाती _ 
.. में घोलकर पिलिट- पत्तियों पर स्प्रे कर दे । यह स्प्र फूल आने | 
.. के पहले माह में चार बार करें। फूल खिलने के दौरान स्प्रे न कर । पल 
पौधों में होने वाली बीमारियां--यह तो एक आम कहावत हैकि 
..._ इलाज से रोकथाम अधिंक अच्छी होती है। मनचाहें फूलदार | घ गं को 
. बीमारियों से बचाने के लिए निम्तलिखित उपाय करने चाहिएँ। . 5. ८ 
० 5 707) बीज यो पौध स्वस्थ होने चाहिएं। पौधों की जड़ें सघन और 7 
,.. टहनियां कमज़ोर नहीं होनी चाहिएं । 25 5 
का, (2) बाग का हर क्षेत्र साफ रहना चाहिए । सूखे फूल, पत्तियां 
7०7. तथा अन्य वास कस वे कुड़ा-केएकट मा के परिसर में नहीं रहन 
। चाहिए । इसे या तो बाहर फिकवा दें या जला दे । का 
(3) क्यारी को बताई गई विधि से ही तैयार कर । 
(4) बरसात का पाती या फालतू पानी क्यारी में. 
(5) पौधों को पूर्ण खाद नियमित रूप से देते रहें 





























(6) पौधों को मिलने वाली 
(की बाधा नडाल। 






.._ (!) पत्तियां खाने वाले कौड़े-मकोए़े-... इनमें बटल्स, कैटरकिलर, 
.. आस होपर्स आदि मुख्य हैं। ये कीड़े पत्तियों को खाते हैं, जिससे पीधों 


(3) कलियों व पः | क गी नुकसान पहुंचाने वाले की 
श्रप्स, ऐफिड्स आदि मुख्य हैं 
वासूडीन : । मेलाथियान कीटनाशक जज चाय के चम्मच 


क्, 


भरएक 


का 


करना चाहिए 








... आधा पानी भरकर स्टोव पर गरम होते के लिए रख द। अब एक लोहे 
... के बतेंन में गमले में भरी मिट्टी को भरकर खोलते हुए पानी में 40-45 ० पु 
.. मिनट तक रख दें। मिट्टी के बर्तन को पूर्णतः गरम होने पर उसे उतारकर _ 
.._ किसी साफ कपड़े या कागज़ पर खुला बिछा दें। सूख जाने पर उसे पुनः 
.. गले में भर दें । हे 
.._.... यदि आप इस भामट से बचना चाहते हैं तो आप किसी भी केमिस्ट _ 
... की दुकान से फोम लित या फोर्मेएइलडिहाइड खरीदकर ले आइए तंथा _ 


०० उसको पानी में मिलाकर 2 प्रतिशत का घोल तयार कर हू लीजिए हा इस | 


..._ घोल को ममले की मिद्‌टी में मिलाकर गमले की पालीथीन की बड़ी थैली _ 
.. सेढंक दें। दो दिनों तक बन्द कर गमले को रखने के पदचात इसमें बीज _ 


.. बोइए 


कभी-कभी बीजों पर भी कई प्रकार की फफूंद लगी रहती है। | 

... अतः उन्हें किसी फफूंदनाशक रसायन से उपचरित करने के पश्चात्‌ ही. 

. बोना चाहिए। ये रसायन बाज़ार में कैप्टत, फाइटोलांच, आरसन आदि 
कई नामों से मिलते हैं ० री 

आकार में छोटे 

_ चाहिए। ऐसा करने पर उनका वितरण सही एवं समान तर 

है पी 7 

। क्यारी में बीज लगाने का तरीका--वेंयारी के आकार के अनुसार 

. ही बीजों या छोटे पौधों को भी लगाता चाहिए । बीजों को लगाने के पहले 


2 या किसी भी पतली लकड़ी या पें सिल से क्यारी में 0.30 से 0,60 . 


प्रति 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लम्बी या त्रिमुजाकार 
- लीजिए है ड्न्हीं डर ँं गहरी लाइतों में अब बीज डाल दीजिए और 


ला द क्‍ | . ब खाद की हल्की-सी परत से ढंक दीजिए। भव 
55०7 बीजिए लेकिन ध्यान रहे कि सिंचाई अधिक न हों। 
.._ क्यारी को किसी अखबार के कागज या कांच से ढंक दी 





ले 22 27 में ही किया जाता है | जिस क्यारी का 

गधों को स्थानान्तरित करना हो, उसे पहले से ही ऊपर बताई. 

के अनुसार तैयार कर लें। इस क्यारी में बोनमील या सुपर- 
अ रा बः ि ; | ! 


मिट्टी के कणों के रा 


श्र पानी से भर जाते हैं, जिससे जड़ों को इवसन के 


मिल पाती । अतः आपको जब क्यारी यूखी. दिखाई 


|. उसकी सिंचाई करें। साधारणत पति दूसरे या तीसरे दिन 


फरवरी तकके. ० 


3... 5 आ बारे में भी वही नियम लागू होता है जो पा 
के लिए है। ल्ाद भी पौधों की तब ही दें जब पौधों को उसकी हा 
जावेश्यकता हो। आमतौर पर प॑ घों में खाद दो ही बार दी जाती है।एक | 





.. तीन विभिन्‍न रंगों वाले फूलों को भी एक साथ लगाया जाता है, जैसे--- 


... नारंगी, पीला और बैंगनी या लाल और नीला । 


भूमि की तैयारी --उद्यात की योजना के अनुसार आप क्यारियों का. 


रा ट _ चयन कर लें। यदि आप पूर्णतः नए स्थान पर क्यारियों का निर्माण कर. 
. रहे हैं तो एक लम्बी रस्सी की सहायता से योज॑ना के अनुसार क्यारियों 


. के लिए लाइनें बना लें । जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि... 


.. फलों को रंग-योजना व आकर्षण के आधार पर फ्राड़ियों के पास ही | 
.._ लगाया जाता है। क्यारियां बनाते समय इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें... 
.. कि फाड़ियों और क्यारियों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर का अन्तर रहे, 


० जिससे कि फाड़ियों की खदाई, खाद या पानी आदि देने में सुविधा रहे। 
.. फूलों की क्यारियां आम तौर पर समचतुर्भुज, आयताकार यागोल॑ 
. होती हैं। ऐसी क्यारियों की सिंचाई करने में सुविधा रहती है। अंनिय- 


हा . मित आकार या अधिक लम्बी आकार वाली क्यारियां कभी नहीं बनानी । 
.. चाहिएं | क्यारियों के किनारे-किनारे ईंटों या सीमैण्ट की फट्टियों की _ । 
. सीमाबन्दी करना भी उचित रहता है। इससे पानी देने में सुविधा होती... 


. है तथा क्‍्यारी की उपजाऊ मिट्टी भी बाहर नहीं जा पाती । सीमाबन्दी से... | 
उद्यान की सुन्दरता में वृद्धि होती है । मर 
क्यारी को तेयार करना--क्यारी का नाप करने के बांद भूमि को भी 


. साफ कर लें । अब उसे 70-75 सेंटीमीटर गहरा खोद लें । खुदी हुई मिट्टी .- 


को बाहर निकालकर 2-3 दिनों तक घूप में खुला छोड़ दें। ऐसा करने... 


े .. पर मिट्टी में उपस्थित कीड़े-मकोड़े व फफूंद आदि या तो मर जाएंगे या _ 


रत: ही अधिक गरमी से उस स्थान को छोड़ देंगे। अब इस सिट्ठी में 


.. कम्पोस्ट खाद या गोबर की खाद ऊपर से खूब अच्छी तरह से मिलाकर 
..... क्यारी में भर दें । क्यारी को इतना ही भरें कि वह क्रपर से करीब 5 
.... सेंटीमीटर खाली रहें। इससे कि सिंचाई करने में सुविधा रहेगी । 


यदि खुदी हुई मिट्टी में से कुछ मिट्टी बच जाए तो आप उसे 


। _ क्यारियों में--जो कि खाली हों --डाल दें । 


क्यारी बना लेने की 


































...._ ग्रदि आपके उद्यान सें पहले से ही क्यारियां बनी बनी हुई हों तथा उत्तमें... 

फल खिल रहे हों तो गरमी या _ सानसून में खिलने वाले फूलों को लगाने । 
के लिए आपको पुनः क्यारी को तैयार करने के लिए अधिक मेहनत नहीं 
.. करनी पड़ेगी। आप केवल उस क्यारी में उग रहे पहले वाले पौधोंको 
ही जड़सहित निकालकर क्यारी को साफ कर लें। सर्दी के फूलदार पौधों. | 

से बीज अवश्य एकत्रित कर ले । अब आप क्यारी को लगभग 30 से 45 । 
सैंटीमीटर खोदकर उसकी मिट्टी को बाहर दूत में सूखने के लिए बिछा 

मिटटी जब 3-4 दिनों तक तेज धूप में सूख जाए तज उसमें कम्पोस्ट... 

भलाकर पुतः क्यारी में भर दें । मिट्टी की सतह को समतल कर 
प्‌ उस पर केवल खाद की एक & से 0 सेंटीमीटर तक की. 













-वत्‌ बती रहे । गा क्‍ हा 
.. मानसून में उगाए ज॑ ने वाले पौधों के लिए भी क्यारी को इसी प्रकार. 
 सेवैयारकिया जाता है।.... । 
....._ बीज का बोना---क्यारी तैयार हो जाने पर ही उसमें बीजों कोबीया ._ 
+. जा सकता है। आम तौर पर वाधिक फूलदार पौधों को नसेरी में एक 
भले में लगाकर ही बीजार या छोटे पौधे तेयार किए जाते हैं। बीजार 
< (किए जाते हैं, जिनके बीज आकार में छोटे होते... 

















से एस्कोलजिया, लाइनेरिया आदि । अत पा 
: हे क्यारी मे ही बोना उचित रहता है |] नसंरी में बीजों को. < 
न्‍हले से ही तैयार की गई छोटी-छोटी क्यारियों, लकड़ी की बड़ी-बड़ी दे... 
या मिद्ठी के ग़मलों में बोया जाता ० 
को बोया जाता है उसमें कई प्रकार के रोग 
रहती है जो कि बीजार पर कई प्रका र॒के 
. इस समस्या से बचने के लिए मिट्टी को : 
मिट्टी को गरम करते की विधि: 


















६ 


(8070००:) 


टिथोनिया (ए७॥80प्र9) 
4. जीनिया [( टांपांब। 
ऊ. गेलाडिया (6शं॥470/&) 


6. कासमास ((०७॥०08) |.» 


नारंगी, मिश्चित 


सफेद, लाल, गुलाबी 
मिश्रित 


सफेद, नीला, लाल, 


मिश्रित 

सफंद, गुलाबी, नीला 
सुनहरा, नारंगी, पीला, 
मूरा 5 


90-]0 
33-79 


सफेद, पीला, सुनहरा, 
लाल, मिश्रित 


सफेद, लाल, बेंगनी 
मिश्रित: 
सफेद, पीला, 
सुनहरा 

बंगती, पीला 
सफंद, लाल, बंगनी 


45-8 


00-200 
00-20 


90-00 
पीला, सुनहरा 35-50 
सफेद, पीला, लाल, 


गुलाबी, मिश्रित 


20-40.. 








गूलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। भारतवासियों से इस फल 
का परिचय मुगल बादशाह बाबर ने सन्‌ 526 में करवाया था। न रजहां 
की माता सुलताना को भी गुलाब की खशब बेहद पसन्द थी। बसे भी 
_ गुलाब को हर सौन्दर्य-प्रेमी पसन्द करता है। बाग़ों के वातावरण को 
आकर्षक बनाने में गुलाब का अद्वितीय स्थान है। पूजा-अचेंता तथा अन्य 
धार्मिक संस्कारों में रोली, चन्दन और अक्षत के साथ गलाब का नाम भी. 
जड़ा रहता है। 
भारत में भी आजकल गूलाब उसाने की एक लहर-सी चल पंड़ी है। 
वर्षभर में भारत भन्‍न प्रदेशों में गुलाब की ने जाने कितनी. 
पर प्रदरशतियां आयोजित की जाती हैं। विदेशों में तो गलाब उगाने से 
सम्बन्धित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन भारत में केवल एक 
या दो पुस्तकें ही प्रकाशित हो सकी हैं । इस अध्याय को पढ़कर आप भी. 
भारतीय जलवाश ु के अनुप्तार अपने घर में गलाब उगाकर अपने शौक को 
पूरा कर सकेंगे । आम 5 
3 हब लगायें--भारतीय जलवायु के अनुसार उत्तरी भारत के. 
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..हैं। पौध की जिस ऊंचाई पर चद्मा बांधा जाता 
इनका वर्गीकरण किया गया है। । 5 
भाड़ या बुश गुलाब---इसे पौधे की सात से आठ संटीमीटर की ऊंचाई. 
.ा | प१र चश्मा बांधकर तैयार किया जाता हा 
“' हाफ स्टेण्डडें--इसे पौधे को 45 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर. 
मा चश्मा लगाकर तैयार किया जाता है। द 


है, उसी आधार पर. 


लगाकर तयार किया जाता है। 


किया जाता है। इस प्रकार के पौधे की लम्बाई 20 से 600. हा 
सेंटीमीटर तक होती है।... 


र को रंग-योजना और गुलाब की किसमें 


वज्ञानिकों ने संकरण व चश्मा-विधि से गुलाब की लगभग 200: 
आयेगी कि अपने घर की रंग-योजना के अजुसार किन-कित किस्मोंको.... 
उगाया जाये। लीजिए, आपकी यह समस्या भी हम हल कर देते हवा 
हाइब्रिड-टी किसमें क्‍ 
.._. सफेद गलाब-- डा० होमी भाभा, 
विरज्ों, मभाउट शास्ता आदि । 
गुलाब--्रिस्वी, मार्सेल ग्रेट 
.... सनशाइन, गोल्डन स्प्लेंडर आदि। 
3. सिन्द्री गलाब 
आदि। 
4. लाल' गुलाब--मिस्टर लिकन, रेड डेविल एवन, क्रिकि 
ड्योर, हैपीनेस आदि। 


>. गहरे गुलाबी गुलाब --तार्म न 
आदि। 





जान एफ० कैनेडी, क्रिमसन, हा 22: 


3 आए स्टार, कमा परकाेंर, एजिडा: .। . 





हाटंनल, झोगले, जूनपार्क, सेबीन.... 





3. स्टैण्डडे--..इसे पौधे की 20 से [50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चश्मा... 


बैल--इसे 7 से 8 सेंटीमीटर की ऊचाई पर चरमा लगाकर तैयार... 


कि डपते 3. ५ 3. कलिए आपके सामने यह समस्या अवश्य... 





हैं।। हाइब्रिड-टी टाइप पएपलोरीबंड[--- 
शिटार, वायलेंट कार्सत, 


2. अन्य फ्लोरीबंडा--जैसे दिल्‍ली, प्रिंसेस, रम्बा, बनजारन, 



















 लान के चारों ओर या केस्द्र 


-_ बरामदे में भी इसके गमले अ धिक आकर्षक प्रतीत होते 
बर्वे-दक्षिण और पश्चिम से खली धप 
५लाब को गमलों में उगा सकते हैं। 


में रखें। ([) जिस स्थान पर 
दार पेड़ नहीं होने चाहिएं, क्योंकि गलाब को जा 
रहती है। (2) इस्हें पृ्व-दक्षिण और परिचम की 
को लू से बचाने व सिंचाई आदि की पूर्ण सुविधा हो 

. गुलाब के लिए उपयुक्त मिददी---गलाब के 
या बलुई दोमठ या भूरी व खाद तथा पोषक प 
की आवश्यकता रहती है। यदि आपके बाग में बा 
हों तो उसमें उपयुक्त मात्रा में चि कंती मिद्ठी 
मिट्टी खुले तालाब या भील की सतह से प्रा 
अम्लीय हो तो उसमें अल्प मात्रा में चूना मिल 





._ उपलब्ध स्थान व साधनों के अ 
: इन्हें क्यारी में लगायेंगे या गमलों में 
आगे किया जा रहा है। 


उप्तार आप स्वयं निर्णय करें कि आप ला 
। पैयार करने की विधि का उल्लेख 


क्यारी तयार करने की विधि 


.....  एलाब सदंव क्यारी या भमि पर 
._ द्वारा तेयार क्यारी उपयुक्त होगी तो 
.. देंगे। क्यारियां अप्रैल से जून के मध्य 
.. पर कक्‍्यारी बनानी हो वहां थोड़ा 
.._40-5 मिनट पदचात क्यारी को ए गहरी और चौड़ी खोदकर 

. डोल बना लें और मिट्टी को खुली हुई तेज्ञ धूप में छोड़ दे सा करने से 


ही पूर्णत: पनपता है। यदि आपके रा 
पौधे 5-6 साल तक अधिक फल... 
में तैयार की जाती हैं। जिस स्थान रद 

-सा पाती डालकर छोड़ दें। करीब 


“आन पर लगाया जाता है। पोर्च व घर के रा, 
हैं। यदि मकान की रा 
ओऔरहवाआती हैतोआप 


वा लगाये उसके आसपास बड़े छाया: 7 
/क वूप की आवश्यकता... 
ओर लगाएं। (3)पौधों का, 
लिए अधिक नरम, दोमठ 
दाथों आदि से युक्त मिट्टी: 
लू-मिट्टी अधिक मात्रा में न ० ४ 
अवश्य मिला दें। चिकनी. 


[दें।बजरी वाली मिट्टी में. 
गुलाब कठिनाई से पनपता है। 












हुईं क्यारी में डालने के वे उसमें 5 सेंटीमीटर मोटी गोबर की ३, 
पत्ती की खाद या कम्पोस्ट खाद की परत बिछा दें और सबसे अन्त 


हक लगभग 0 दिन के परचात्‌ मिट्टी, _ 
बोनमील तथा पत्ती की खाद को समान अनुपात में मिलाकर क्‍्यारी को 


























” संटीमीटर गहरे और 90 सेंटीमीटर चौड़े तथा 420 संटीमीटर लम्बे... 
ः होते हैं। वैसे गमलों की लम्बाई आप अपनी सुविधानुसार भी रखसकते 
..  हैं। बनाये जाने वाले पक्के गमलों के चारों ओर 20-25 सेंटीमीटर... 
... सीमेंठ की परत अवदय करवा लें तथा गमले के नीचे एक नाली अवश्य... 
.._ रखें, जिससे फालतू पानी सरलता से बाहर आ सके । का 
.... अब पक्के गले में कंकड़-पत्थर, घास-फूस रहित मिट्टी, गोबरकी 
.. की सड़ी खाद और पत्ती की खाद को बराबर अनुपात में मिलाकर भर... 
..  दें। गले को ऊपर से 5 सेंटीमीटर खाली रखें और ऊपर तक पानी. 
.._ से भर दें। दस दिलों पश्चात्‌ इसे भी क्यारी में दी जाने वाली मिट्ठी व ४... 
. खादसे भर दें। हा 
..._.. मिट्टी के छोदे गमलों में भी गुलाब सरलता से उगते हैं। गुलाब की | 
. कुछ किसमें, जैसे ड्राफ-पोलीएन्थस, लेडी हेलेत डोन तथा अन्य | 
. मसिनिएचर किसमें गमलों के लिए उपयुक्त रहती हैं। गमले प्राय: 25 से ा। 
. 50 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं । गमले में लगे पौधों को सर्दी में धप में पा, 
तथा गरमी में बरामदे में रखना चाहिए। अधिक बारिश में भी उनको 
 बरामदे में ही रखना चाहिए । रा 728 
.. ऐसे गमलों के भराव के लिए पहले उसकी पेंदी में सात-आठ ठीकरे रा 
_ रख दें, फिर उसमें निम्नलिखित अनुपात का मिश्रण बनाकर तीन- 
_चोथाई भर दें : मिट्टी एक भाग, गोबर की च्रा खाद एक भांग, पत्ती... 
को खाद एक भाग, हडडी का चरा (बोनमील) एक मुट्ठी, सुपरफास्फेट ४० 
एक मुट्ठी । अब इसमें पानी भर दीजिए। लीजिए, पौधा लगाने के लिए. 


जादबार हु! क्‍ 
रो या गमलों में लगाने वाले पौधे कंसे हों 














...._ सामान्यतः गुलाब के पौधों की आयु 0-2 वर्ष होती है और करीब 

. 5 वर्ष की उम्र के पव्चात्‌ वे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इस 
आयु में वे कम और छोटे फूल देना आरम्भ कर देते हैं। जब कभी भी 
.. आप नसरी से पौधा लाएं तो यह जानकारी अवश्य कर लें कि इसकी उम्र 
क्‍या है। एक वर्ष पुराना तथा तीन-चार टहनियों वाला पौधा |इस द 








अपनी पोजनानुसार क्यारी बना लेने के परचात्‌ आपको यह देखना ० 
आवश्यक हो जाता है कि दो पौधों के बीच कितना फासला रखा जाए. 
ताकि एक पौधा दूसरे की वृद्धि को किसी क्‍ 








हि ः .. सिनिएचर ला | डेढ़ से दो फीट 


... डालते रहें 

































... ढाई से तीन फीट 


है _ फ्लोरीबंडा.. -- 
2 - पोलीएंथा स्स हे । दो से ढाई फीट 


... सटेण्डड्ड रे नस. [[ृडौृौ€ौ-चसचारसेसाढ़े चार फीट 

अल न आठ से दस फीट | 
..._ पौधों को प्राय: क्यारी की डोल से एक फुट अन्दर लगाना श्रेयस्कर रा, 
तह का । 





..._ कलम केसे लगाएं का. 
..... ्यारी में कलम लगाते के पूर्व उसके कटे हुए सिरों पर मिट्टी का... 
.._ लेप लगा दें। अब क्यारी या गमले की सिट॒टी को ऋमश एक फूट व नौ 
._ इंच गहरा खोदकर कलम को सीधा मिट्टी में डाल दें, जिससे भविष्य में. / 
.._ पौधा सीधा रहे। कलम लगाने के साथ-साथ गड्ढे में खाद-मिट्टी भी... 
ले रहें, जिससे खाद-मिट्टी जड़ों के साथ अच्छी प्रकार से चिपक सके... 
.. और जड़ें सरलता से पनप सकें।.. ४ 
..._कलमें या पौधे लगाने के पश्चात्‌ सारी क्यारी या गमले की मिट्टीकी 
.._ ऊपरी परत पर [: | अनुपात में मिली गोबर और पत्ती की खादकी 
..._ एक इंच मोटी परत बिछा दें । अब क्यारी या गले की खूब सिंचाई करें... 
.. और तब तक करते रहें जब तक कि इनमें एक इंच तक पानी खड़ा न हो... 








हि दरारों को बन्द कर दें अन्यथा जड़ों के सूख जाने की आशंका का. 








... पहाड़ी ५5 शनों पर गुलाब कैसे उगाएं ० 
.._ भारत के पहाड़ी क्षेत्रों मे गुलाब को उग्राने का समय मैदानी इलाव कोंः 
.. से कुछ भिन्‍न है। कश्मीर, नैनीताल, शिमला, मसूरी में को फर- 
. बरी, मार्च और कभी-कभीअप्रैल में भी उगाया जाता है। कभी 












पूर्णतः साफ कर इतनी गहरी खोदिए कि 6 इंच तक की मिट्ठी 


हो जाए। साथ ही पौधों की कटाई-छंटाई 

















































.__  गभलों में उग रहे गुलाब के लिए अपनाए जाने वाला तरीका भिन्न 
होता है। पौधे की प्रूनिंग या कृन्तन कर देने के बाद इसे मिट्री सहित... 
गले के बाहर निकाल लें, फिर उसकी जड़ों की भी प्रूनिंग कर दें कौर. 
.._ सारे पौधों को करीब 3-4 घण्टों तक पा में डुबोए रखें । अब गसले में... 
. फिर से नई खाद व मिट्टी भरकर पहले बताए गए तरीके के अनुसार पौधे. है 
.. को गमले में लगा दें और 8 दिनों तक छाया में रखे। इसके पढचात्‌ आप. 
'इसे सामान्य धप में रख सकते 0 गा 
.._ नवस्‍्वर से साच तक दूसरे या तीसरे सप्ताह पौधों को पुनः रासाय-..... 
'तिक खाद की आवश्यकता पडती है, अत: प्रति क्यारी में रासायनिक खाद... 
ता बय के की मात्रा में) को बुरक दें । आम तौर पर जडों.. ३ 
'और पत्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार की रासायनिक खादों का प्र योग 
किया जाता है।.... 


जड़ों की खाद--ये रासायनिक खाद बाज़ार सें बनी-बनाई मिलती ०2 
' हैं, जिनमें से रोज़ फड, रोज मिक्स आदि मुख्य हैं। यदि ये उपलब्ध न हों... 
पाएं तो एक-एक भाग अमोनियम सल्फेट या गूरिया वसल्फेट आफ 

| दो भाग सुपर फास्फेट को मिलाकर प्रयोग में ला सकते हैं।. 

* नवस्बर से मार्च तक माह में एक बार दी जानी चाहिए। ४... 
पत्तियों की खाद---भारत में यह खाद भी बाज़ार में टोपाज़ फोलि-.. 


_व-एफक सुरुय हैं। यदि ये उपलब्ध न हो सके तो यूरिया (.25 ग्राम) 
व पोटेशियम डाइ हाइड्रोजन फास्फेट (:25 ग्राम) का मिश्रण या केवल. 
या का 5 लीठर जल में मिलाकर फ्लिट वाले स््रंअर से पत्तियों प 
छिड़किए। दिसम्बर में फूलों के खिलने पर छिड़काव जनवर 
से मार्च तक प्रति सप्त हैं इस अ्रकार छिड़काव करते 
'का ध्यान रखें कि खिलते फल पर छिड़काव न करें। 
.... गोबर ओर खली का पानी--हसे तर तरल 

:  सयार करने के लिए एक मुट्ठी 

. आुद्ठी यूरिया व गो 





रहें। केवल इस बात. 





मिश्रण के लिए 8 लीटर जल पर्याप्त रहता 
रलखादप्रतिसप्ताह देती चाहिए। 
को पानी देने का समय भी निश्चित है । सर्दियों के महीनों में 
अन्तराल में केवल एक बार सिंचाई करनी चाहिए । गमलों 


दोनों समय सिंचाई करनी चाहिए। 
को बचाना चाहिए। गमलों को भी सीमेण्ट के फश पर न रख । 


मात्रा में धूप का उपलब्ध होना उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक 















: हो जाती है। इस कप, से मुख्य तने की वृद्धि समाप्तप्राय: 
. हो जाती है। इस कुप्रभाव को रोकने के लिए. गबीर वे बनवाही 
... शडाओं की कदाई छंटाई करनी बावश्यक होती है। परूनिग प्रायः 70.5 
कविता कक पीर स्टार, मटर हाते, ब्लू बन, : स्टिर लिकन, |. 
 चार्म, वायलट कार्सत, पिंक फास्फेट आदि किस्मों की)5-20 







.. वियना चार्म, वाय 





पीटर-फ्रेकनफेल्ड, जैब्रा, .. 
समर सनशाइल्त, केयरलैस, रायल हाईनेस आदि किस्मों की ) की जाती... 
.>« है।: सभी पोलीएंथा व मिनिएचर जातियों 
... अक्तूबर के बीच करनी चाहिए। 7 लि 
फूनिंग प्रायः तीन प्रकार की होती.है+-. ० 


(0 लाइट भूलिंग (2) मीडियम परूनिग (3) हाई पूतिंग । पहाड़ी... 




















.... भारत की जलवायु ही कुछ ऐसी है कि विज्षेष प्रकार के कीड़े-मकौड़े । 
. शलाब को नुकसान पहुंचाते हैं। रैड स्केल, हरा मुतगा, लीफ कटर बी _ 
हो ड्रे-मकौड़े नुकसानदायक होते हैं। नीचे दी जा रही 





.. कीड़े-मकोड़े का प्रकार फेल 
.. लीफ कटर बी 


.. पत्तियों को काट-.. पत्तियों को काटकर: 
०50 रा कर खाते हैं।. . जला दे वष्रति सप्ताह 






मा ४ मेँमिलाकर छिड़को। 
. दोफर बिल्ड्स.. फूलों की पंखुड़ियां. उपर्युक्त घोल छिड़कें, 
5 5 खॉतिहै। उपयुक्त विधि ते ।. 
. एफिडूस.... पत्तियां मुड़जाती . एंड्रीव या बाबूडीन- 
कण आज लक ०.77“ उप्क्ष विधि से 
 बिढके। 7०. 
चपतिपा पदार्थ... रोगर या फालीडाल 











... कना.... 





अक्सर आपने उद्यानों में बड़े आकार के एक ही समूह में लाल, पीर 
.._ घारीदार फलों को एक ही समूह में खिलते हुए अवश्य देखा होगा । 
फूल अन्य सभी फूलों में अपना विशिष्ट स्थात रखते हैं, जिन्हें कैना 4 

फूल कहते हैं। इन्हें अक्सर बड़ी पत्तियों वाली भाड़ियों के पार 















ना को साल में दो बार लगाया जाता है। इसे या तो आप सर्दी के 
आरमस्भिक दिनों में या जुलाई के अन्त त के लगा सकते हैं। सर्दी के दिनों 
में लगाया गया कैता मा के अन्त तक तथा जुलाई के अन्त में लगाया 







लिए पर्याप्त जावश्यकता होती है। अतः. है ः 
स्थान वाले मकानों में इसे लगाना उचित नहीं रहता। अर्त्यत 
5 क्षेत्रों में इसे नहीं उगाना चाहिए। अपने घर की. रंग-योजना के अ 
_. सार निम्नलिखित किस्मों का चयन कर आप अपने बाग को आकर्षक 
._ बना सकते हैं| द 2. | 












द्वारा नहीं उगाया जाता है। इन्हें 


) द्वारा उगाया 


ः 374 





है नवम्बर में खाद देना बन्द कर दें ओर पौधों को भी ऊपरी सिरों से 


_.. कमर 





ः हुए फूलों को तोड़कर फेंक देना चाहिए न 
.... अधिक बरसात और खाद के कारण कभी-कभी कैना का पौ 
... अधिक लम्बा और बड़ी पत्तियों वाला हो जाता है, लेकिन उसमें 
.. छोटे आकार वाले ही खिलते हैं, अतः बड़े फलों की प्राप्ति के 












पर मुख्य रूप से फर्न॑, रेंगने वाले छोटे पोधे तथा संदाबहार फूलदार पौधे 


राक गार्डन की योजना अन्य प्रकार के उद्यानों की योजना से कुछ 
ठन है। इसके लिए कोई निदिचत डिज्ञाइन नहीं होता, क्योंकि स्थान 
पलब्ध साधनों के आधार पर ही इसकी 
या राकरी का अपना एक विशिष्ट आकर्षण होता है। 
से आप उद्यान पर खच होने वाले व्यय में कटौः 





कि 8 


हक दर 


पर 









 ऊरता चाहिए। यदि आप राकरी पर विशि भन्‍न प्रकार के पौधे लगाने हैं 
ः से कि प्रत्येक पौधे को उसके उप* 





हम राकरी के मध्य या ह दोनों ओर पानी के दो छोटे नलों का उपयोग 
_अयस्कर रहता है, जिसे बरसात या अधिक सिंचाई का बचा हुआ पानी _ 
ः 5 सरलता से नीचे आ सके । 














..__योौधों के प्रकार व जलवायू के आधार पर राकरी को चार श्रेणियों _ 
. में विभाजित किया जाता है () 5'डो जलवा 





ः जलवायु के स्थानों की राकरी-- 

. ठंडे स्थान वाले मैदानी प्राय क्षेत्रों में राकरी पर सदाबहार फल वाले ._ 

पौधे उगाये जाते हैं। ऐसी रॉकरी पर दिन-भर घूप आनी चाहिए। अतः हा 

._ स्थान का चुताव इसी आधार पर करें । (2) सूखे जलवायु के स्थानों की. 
. 2 करो. सूखे क्षेत्रों में ताप कम प्रायः अधिक व नमी कम रहती है। बतः 
ऐसे स्थानों पर शुदेदार पौधों को अयाया जाता है। पौधों का विवरण 
.._ आगे दिया गया है। कभी-कभी फर्न का भी प्रयोग किया जाता है।(3) 
. 0 + वायु के स्थानों की राकरी--छायादार स्थानों व तम-्षेत्रों में. 
.._रॉकरी का प्रचलन अधिक है। ऐसी रॉकरी पर अधिकांशत: फरने का जा, 
. योग किया जाता है। गरमी के दिनों में ऐसी राकरी में शाम को प्रतिदिन हा 
पानी जवश्य देना चाहिए। (4) भधिक नमी वाले जलवाय के स्था नोंकोीं 
. राकरी-कुछ क्षेत्रों में आपने राकरी पूरे साल-भर फलते-फलते देखी 
 होगी। वास्तव में इस प्रकार की राकरी फर्ने-हा उस अर्थात्‌ 















चाहने वाले प॑ ह्ठीं चाहिए। सूखे के दिनों गे अधि- 5 
कांदा पोधे सूखने लगते हैं, अतः सूखने बाले पौधों के साथ कुछ गुदेदार 
जैसे--नागफनी, यूफोरब्रिया आदि लगा देने चाहिएं जिससे कि का 








